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अंक १२: ` संस्थापक-श्रीराम शर्मा आचार्य 
' दिसम्बर १९२० 


परिष्कृत दृष्टिकोण कोण ही स्वर्ग है 


धन वैभव से शारीरिक सुख-साधन मिल सकते हैं । विलास सामग्री कुछ क्षण इन्द्रियों में गुदगुदी पैदा 
` कर सकती है, पर उनसे आन्तरिक एवं आत्मिक उल्लास मिलने में कोई सहायता नहीं मिलती | 

धूप-छाँव की तरह क्षण-क्षण में आते जाते रहने वाले सुख-दुख शरीर और जीवन के धर्म हैं । इनसे [| 
छुटकारा नहीं मिल सकता । जिनने अपनी प्रसन्नता इन बाहय आधारों पर निर्भर कर रखी है, उन्‍्हे| | 
असंतोष एवं असफलता का ही अनुभव होता रहेगा | वे अपने को सदा दुखी ही अनुभव करेगे । ८० 

सच्चा एवं चिरस्थाई सुख आत्मिक सम्पदा बढ़ाने के साथ बढ़ता है । गुण, कर्म, स्वभाव bs में जितनी | 
उत्कृष्टता आती है, उतना ही अन्तःकरण निर्मल बनता है । इस निर्मलता के दारा परिष्कृत दृष्टि होण ख 
व्यक्ति , हर घटना एवं हर पदार्थ के बारे में रचनात्मक ढंग से सोचता और उज्ज्वल पहलू देखता |. 
है । इस दृष्टिकोण की प्रेरणा से. जो भी क्रिया पद्धति बनती है, उसमें सत्य, धर्म एवं सेवा का धी हो| . 
समावेश होता है MR Sr से ऊ 

वस्तुतः परिष्कृतं दृष्टिकोण का नाम ही स्वर्ग है । स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम नह A 
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प्यार मनुष्य की उच्चस्तरीय मनःस्थिति है । 
| उसके बिना आनंद और उल्लास की अनुभूति नहीं 
|छो सकती | इसके बिना व्यक्ति नीरस, निरानंद 
मनःस्थिति में बना रहता है । निरानंद और स्नेह 
सद्भाव रहित मनुष्य को एक प्रकार का जड़ पदार्थ 
माना जा सकता है जो जीवितों की तरह हलचलें 
भर कर सकने में समर्थ है । आनंद का 
रसास्वादन वह कर ही नहीं पाता । है: “ ““ ८: ८: 
प्रेम का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, मनुष्य उतना | पत्नी के स्वास्थ्य और बच्यों के भविष्य और 
ही अधिक पुलकित प्रफल्लित रह सकेगा । उसका! अपने आर्थिक दायित्व तक को । देते हैं । 
दायरा जितना छोटा होगा उसकी प्रसन्नता भी हलकी | उनके लिए इन्द्रिय लिप्सा ही सब कुछ होती है 
एवं उथली होगी । निकृष्ट योनियों वाले प्राणी इसी| ` शरीर को ऐसे क्षुद्र लोग प्यार करते हैं यह भो 
विभूति से वंचित रहते है । इसलिए उनकी|नहीं कहा जा सकता । अन्यथा स्वाद के लिए 
मानसिकता में उत्कृष्टता और प्रफुल्लता का अस्तित्व | अभक्ष्य खाने उन्माद के लिए इन्द्रिय आवश्यकता में 
नहीं पाया जाता । मात्र उदरपूर्ति के निमित्त ही वे|वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन 
अपना . अधिकांश समय लगा देते है । क्यों बर्बाद करते रहते हैं ? दुर्बलता, रुग्णता, 
प्रजनन अथवा झगड़ने के उभार भी उनमें उठते | अकालमृत्यु के ग्रास क्यों बनते हैं ? इसलिए यह 
देखे जाते हैं । इसी हेय स्थिति में वे अपनी|कइना ही उचित होगा कि नीरसता के रहते, मनुष्य 
जीवन अवधि गुजार देते हैं । कम से कम अपने शरीर को तो प्यार करता होता । 
मनुष्य में जहाँ शरीर संरचना, मानसिक विलक्षणता | आत्मा का प्यार इससे आगे की बांत है । गुण, 
और भाव संवेदनाओं की अनेकानेक विशेषताएँ पाई| कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता से ही मनुष्य महान 
जाती हैं वहाँ सर्वोच्च स्तर की एक और विभूति| बनता है और संतोष सम्मान जैसे रसास्वादन कर 
उसे उपलब्ध हैःप्रेम-भावना का रसास्वादन । इसे| पाता है । जो आत्मा को प्यार नहीं करता वह मात्र 
कोई कितना ही घटा या बढ़ा सकता है'। परिधि | नरक के दायरे में ही परिभ्रमण करता रहता है । 
के अनुरूप ही उसकी सफलता प्रप्फुल्लता घटती-बढ़ती। सच्चे प्यार का अर्थ है उत्थान के निमित्त 
| रहती है | सहयोग । इसमें अपने लोगों की तुलना में प्रियपात्र 
क्षुद्र स्तर के मनुष्य माञ अपने शरीर को प्यार | के उत्कर्ष को प्रधानता देनी पड़ती है, पर यह सब 
करते हैं | इन्द्रिय स्वाद ही उनके लिए सब कुछ|बन तभी पड़ेगा जब अपने स्वार्थ पर अंकुश 
॥ होता है । इसी प्रयोजन तक वे सोचने और | लगाया जाय, उसे गौण माना जाय । इसके अभाव 
| करने तक सीमित रहते हैं | वासना, तृष्णा और |में वह प्यार न रहकर छद्म मात्र बनकर रह 
| अहंता के निकृष्ट . स्तर तक ही उनकी आकाक्षा,|जाता है । ठगों का व्यवसाय चापलूसी पर 
। अभीप्सा केन्द्रित रहती है । इसी दायरे में कल्पनाएँ,| आधारित है । वे अपने शिकार को सज्जन व्यवहार 
]इच्छारए उठती हैं और जो कुछ करते बन पड़ता है|से 'फुसलाते और प्रलोभनों के आकर्षण दिखाकर 
| वह उन्हीं प्रयोजनों के लिए होता है । अपना स्वार्थ साधते और भोले भावुकों को बहेलियों 
|. स्नेह रहित व्यक्ति का अपनापन विलास और |की तरह जाल में फॅसाते और जो भी हाथ लगे, 
| अहंकार की पूर्ति से आये तनिक भी नहीं बढ़ पाता | | उसका अपहरण करते रहते हैं । नाम कोई चाहे 
| यहाँ तक कि छोटे बच्चों तक के लिए उनके|तो इसे भी प्यार का दे सकता है, पर सच्चाई 
_ सहयोग उत्थान, कल्याग तक का कोई भाव नहीं| देखने पर थोड़े ही प्रयत्न से पता चल जाता है| | 
रहता । उनसे भी उनके संबंध मात्र क्षुद्र स्वार्थो] कि यह प्यार था या जाल-झंजाए में फॅसाकर| | 
' की पूर्ति तक के लिंए होते हैं । उसमें कमी पड़ने| सर्वनाश करने का कुचक्र । हम ८८. है हर किसी | | 
ee Cu परः उनके लिए अपने भी विराने हो जाते हैं ।|से करें, पर उसके पीछे अपहरण की विडम्बना न| | 
र . कामुकता के प्रति असाधारण लगाव होने पर वे | हो इसका सतर्कतापुर्वक ध्यान भी रखें । 
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अध्यात्म और विज्ञान में सामंजस्य और सहयोग 
का तालमेल बिठाने में इन .दिनों विज्ञ समुदाय द्वारा 
समुद्र मंथन जैसा प्रयास चल रहा है । सर्वत्र यही 
सोया जा रहा है कि योनो महाशक्तियों का 


गई है , उसे पाटने के लिए प्रयत्न किया जाय 
` | इतने पर भी दोनों को पथक शक्तियो मानने 
वालों के सामने यह स्पष्ट नहीं हं किं उनके 
प्रतिपादन का उद्देय और स्वरूप क्या है? | 

यथार्थतः विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की 
माग करने वाले यह भूल जाते हैं कि ज़ीवन सत्ता 
| ही तब प्रकट होती है, जब चेतना और पदार्थ का 
समन्वय होता है । जड़ और चेतन का मिलन ही 
हलचलों का केन्द्र है | काया का दृश्यमान पक्ष 
जड़ तत्वों से विनिर्मित प्रत्यक्ष भौतिक विज्ञान का 
चमत्कार है तो उसमें सन्निहित अदृश्य चेतन सत्ता 
अध्यात्म है । दोनों का मिलन ही जीवन की 
स्थिरता का चिन्ह है । दोनों के मध्य सामंजस्य 
की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है, 
जब स्रष्टा ने 'एकोहम्‌ बहुस्यामि ” की इच्छा की 
तो चेतन -अचेतन के दो प्रवाह फूट पड़े । दोनों 
एक दूसरे से सर्वथा पृथक रह कर अपना अस्तित्व 
नहीं बनाये रख सकते । पदार्थ के बिना चेतना 
'पंगु है , तो चेतना की प्रखरता के बिना पदार्थ 
| अन्धे के समान । अन्धे और पगे की जोड़ी 
मिलकर ही नदी पार करने की योजना बना सकते 
है और पार पाने में सफल होते हैं । 

गहराई में प्रवेश करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि दोनों में टकराव तब उत्पन्न हुआ , जब 
विज्ञान को फिजिक्स से एवं सुविधा -साधन जुटाने 
वाली - मशीनों , कल कारखानों से सम्बन्धित मानने 
तक मानवो बुद्धि सीमित हो गयी , जब कि इसका 
. | तात्विक अर्थ कुछ और है । विज्ञान कहते हैं 
प्रगतिशीलता को - वैज्ञानिक दृष्टिकोण को । हम 
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न होकर जीवन से, 
प्राणि शरीरों से भी सम्बन्धित है । चेतना उसी से 
लिपटी एवं सघनतापूर्वक गुँथी हुई सक्रिय है । 
। उसकी शक्ति अदृश्य होते हुए भी इतनी प्रचण्ड है 
समन्वय किया जाय । इनके सध्य जो राई खुद | कि अनगढ़ पदार्थ जगत को सुनियोजित कर 


लाभान्वित: होने तक 


स्वर्गोपम सुखद परिस्थितियाँ पैदा कर दे । इसे ही 
अध्यात्म कहते हैं । भौतिक साधन एवं चेतना के 
अदृश्य पक्ष को ,मिला देने पर जीवन में समन्वय 
स्थापित होता और प्रगति का आधार खड़ा होता है | 

पदार्थ सत्ता की सुक्ष्म जानकारी विज्ञानियों के 
हाथ लगती है, तो चेतन सत्ता वाले सूक्ष्म अध्यात्म 
जगत के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान मनीषीगण प्राप्त 
करते और उससे लाभान्वित होते हैं । वैज्ञानिक 
मनीषी प्रोफेसर ए. ई. वाइल्डर स्मिथ के अनुसार 
प्रकृति विज्ञानी जिस तर्क बुद्धि या कल्पना शक्ति के 
सहारे पदार्थ जगत के अध्ययन -और अनुसंधान में 
निरत रहते हैं , Be उनसे यह पूछा जाय कि इस 
सब का जन्मदाता कौन है ? उनके स्वयं के 
जीवन के पोछे विचार या शब्द , बुद्धि या कल्पनाएऐँ 
कौन प्रस्फूटित कर रहा है अनुसंधान की प्रेरणा 
कौन उभार रहा है ? तो इसका उत्तर देने में वे 
असमर्थता अनुभव करते हैं । कारण स्पष्ट है कि 
वह उनकी खोजी संभावनाओं से बाहर है । इसे 
यों भी कहा जा सकता है कि इस ओर उनका 


ध्यान ही आकृष्ट नहीं हुआ । इतना ही नहीं' 


जिस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वे बात करते और 
। कहते हैं कि उस बल के सहारे पृथ्वी समेत सभी 
| ग्रह-नक्षज्ञः अधर में लटके रहकर नियत कक्षा में 
नियत गति से परिभ्रमणशील हैं , वस्तुतः उनके मध्य 
चेतन तत्व ही सक्रिय 
वैज्ञानिक बुद्धि न तो इस 
है और न उन्हें व्यवस्थित क्रम , 


भूमिका निभा रहा है ।| 
तरह के निर्माण कर सकती| 
गति a कर| 
सकती एवं सम्पदाओं से भरा पूरा बना सकती है र BS 
यह कार्य परम चेतना का है । पदार्था के सूक्ष्म से| 





जो भी सोचें जो भी करें उसमें दैज्ञानिकता का | सूक्ष्म परमाणुओं -उप 5 प्रमाणुंओं , उनके व्यवहार| 


समावेश हो , वह तर्कं , तथ्य एवं प्रमाणयुक्त हो , 
इसी में Rn चितन कथन और कतव्य की 
प्रामाणिकता है । विज्ञान मात्र प्रकृति से सम्बन्धित 








RSI 


| करने पर यही तथ्य सामने आता छै कि सूकम से 
सूक्ष्म जगत का रहस्योद्घाटन करने और उससे ' छै, जिसे किसी अदृश्य चेतना की इच्छाशक्ति से| 
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5 माना जा सकता है.]। अध्यात्मवेत्ताओं | विशेषज्ञ जिस जेनेटिक कोड की बात करते और 
ने इसे “यूनिवर्सल फोर्स ' या ब्रहमाण्डव्यापी चेतना | कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित इकाइयों 
माना और कहा है कि सृष्टि में सर्वत्र उसकी | 'जीन' इसके लिए उत्तरदायी है, वस्तुतः मैटर के 
इच्छार्शक्ति ही कार्यरत है । अन्दर समाहित चेतना ही वहाँ कार्यरत रहती और 
मानव जीवन के दो पक्ष हैं । पहला पदार्थ | अपने अनुकूल उपयुक्तपरमाणुओंकी काटछौँट करती तथा |. 
परक साधन सामग्री , जिसे विज्ञान कहते हैं । | विकासक्रम का निर्धारण करती है। 
इसका सम्बन्ध बुद्धि से है जो यह निर्णय करती है| 'विचारशीलता , भावना , इच्छा एवं सक्रियता 
कि लोक व्यवहार कैसा हो । दूसरा पक्ष अध्यात्म | चेतना के प्रमुख गुण हैं । चेतन सत्ता के साथ 
कहलाता है, जिसका सम्बन्ध चिन्तन, भाव संवेदना |छोड़ते ही मृत शरीर को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया 
एवं प्रज्ञा से हे । यह सभी चेतना की उच्यस्त्रीय| आरंभ हो जाती है आर सारा कलेबर पंचभूतों में 


§ प्रे re ~> “se ठ चिरू न y ET i, ज iy 47% rs Ss yy ~ s ड = ame ~ TT ते चा === जब es स्दीन 
रद छ , जा यह रूपण करती हैं [६८ | जिस्यर जऊाद्धा है । पिश्‍वयिख्यात कशानिक आइनन्‍्स्ट; 
'ऊर्ध्वंगामिता 'का अनुगमन किस प्रकार किया जाय । | की परकूर्थ जग? के अनुष्ेशान के यसत पर 


| पाश्चात्य मनोविज्ञान सी.जो. जुंग भी इस तथ्य की | पहुँचने के परचात्‌ यह ऊजुनूति हो गई थी फि 
पुष्टि करते हुए कहते हैं कि मानवी चेतना के चार | समूचा विश्व-ब्रहमाण्ड चेतना का खेल हई । 
कार्य हैं तर्क बुद्धि , अनुभव , भाव संवेदना और | कार्बनेक, अकार्बनिक जड़ पदार्थो ७ लेकर जीव 
अन्तः प्रज्ञा । यह सभी एक से बढ़कर एक | जगत तक में उसकी सक्रिय दलचलें हो क्रीड़ाकल्लोल 
उच्चस्तरीय विभूतियाँ हैं । विज्ञानी इनमें से मात्र |कर रही हैं । मनुष्य' में इसकी संधनता अधिक 
तर्क बुद्धि तक सीमित रहकर अधुरे सत्य की खोज | है । इस तथ्य की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए 
में संलग्न हैं । समग्रता की उपलब्धि सम्पूर्ण पक्षों | उनने अपने वसीयतनामा में लिखा था कि 
को अपनाने पर ही संभव हो सकती है । मरणोपरान्त मेरे शरीर का तो संस्कार कर दिया 
विख्यात भौतिकी विद्‌ जीन ई. चेरोन के अनुसार | जाय परन्तु सिर वैज्ञानिकों को परीक्षण के लिए दे 
हम चेतना और पदार्थ को अलग मानते और उनमें| दिया जाय , ताकि यह जाना जा सके कि 
से किसी एक की खोज में निमग्न हो जाते हैं । | मस्तिष्क में कोई विशिष्टता या क्षमता मरने के बाद 
विज्ञानी पदार्थ जगत में अपने को सीमावद्ध कर लेते | भी विद्यमान है क्या ? जो मस्तिष्क जीवन पर्यन्त 
हैं. तो अध्यात्मवेत्ता चेतना के निरीक्षण -परीक्षण में | प्रकृति पदार्थो में सन्निहित रहस्यमय शक्तियों की 
लगे रहते हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि चेतना | खोज करने में निमग्न रहा , क्या वह ज्ञान चेतना 
और पदार्थ इतनी अधिक जटिलता से परस्पर गुँथे| अब भी उसके स्नायु कोषों में सुरक्षित है ? जैसा | 
हुए हैं कि उनमें से किसी एक की महत्ता को कम |सबको विदित है कोई विलक्षणता उस जड़ 
जहो किया जा सकता । यद्यपि चेतना की महिमा | पिण्ड-लिबलिवे ग्रे व हवाइट मैटर सें बने पदार्थ में नहीं 
'| और गरिमा सर्वोपारे है । उनके अनुसार जिसें हम |पाई गई । चेतना की शक्ति का संचार होने परः 
मैटर या “मास ” कहते हैं, वह चेतना का ही |ही मस्तिष्क विभूति सम्पन्न बनता है, यह तथ्य 
एक भाग है और इसका निर्माण उसी की | प्रतिपादित करना ही आइस्टीन का लक्ष्य था | 
| इच्छाशक्ति के आधार पर हुआ है ।' जिस तरह पदार्थ जगत पर चेतनां का आधिपत्य है । 
पॉजिटिव और नेगेटिव तारों के मिलने पर उनमें | चेतना स्वामी है तो मैटर दास । समस्त जीवों , 
विद्युत प्रवाहित होती है और बल्व जलने से लेकर | पदार्थो, विभिन्न क्षेत्रों, दिशाओं और परिस्थितियों में 
भारी मशीनों का संचालन तक होने लगता है । | चैतन्य शक्ति ही उनके स्तरों के अनुरूप अविरल गति 
यही तथ्य चेतना और पदार्थ के सम्मिलन से |से गतिमान है | यह सृष्टि परमचेतना का मात्र एक 
उद्भूत जीवन पर भी लागू होता है । इलैक्ट्रॉन कौतुक भर नहीं है , वरन्‌ उसमें समग्र सत्यदर्शन का 
और पॉजिट्रान नामक ऋणात्मक एवं धनात्मक कणों | लक्ष्य सन्निहित है । तभी तो आइन्स्टीन ने कहा था 
° के सम्मिलन से जिस तरह “फर्स्ट मैटर ” का |कि “ईश्वर पासे नहीं खेलता | उसके द्वारा सजित 
निर्माण होता है, उसी तरह जीवन का प्रादुर्भाव | एकल परमाणु से लेकर ग्रहगोलकों एवं उसके निवासी 
| ` . | जड़-चेतन से समन्वित दो. सूक्ष्म इकाइयों के | मनुष्यों तक सभी सुनियोजित ढंग से”विनिर्मित हैं । " 
 [|सम्मिलन से भूण-कलल के रूप में आरम्भ होता | सत्यम्‌ , शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का दिग्दर्शन कराना उसका| | 
|और अन्ततः ५-६ फुट लम्बे काय-कलेवर वाला | परम लक्ष्य है उस उपलब्धि की दिशा में अग्रसर होना ही 
मनुष्य बन जाता है | इस निर्माण के पीछे प्राणी | हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए । 3 
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मनुष्य मात्र पंचभौतिक शरीर ही नहीं है, वरन्‌| परिचय देती है जिसे रहस्यमय विभूतियों से सम्पन्न 
उसकी एक प्रचण्ड सामर्थ्ययुक्त सूक्ष्म सत्ता भो होती जाता है । | 
है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं , आत्मा का वाहन| इतिहास में इस घटना की तरह ही पाटलिपुत्र के 
भी । इसी पर सवार होकर आत्मा लोक-परलोक | सम्राट महापद्मनन्द और चाणक्य की कथा भी प्रख्यात 
की यात्राएँ करता तथा मरणोत्तर जीवन के पश्चात्‌ | है । लोग जानते हैं कि महापद्मनन्द का शरीर एक 
' | पुराने कलेवर को छोड़कर नये कलेवर में प्रवेश था, पर उस शरीर से यात्राएँ दो आत्माओं ने की थीं । 

करता है । तपस्वी एवं सिद्ध योगीजन अपने इसी |एक स्वयं महापद्मनन्द ने तो दूसरे तत्कालीन विद्वान 
शरीर से स्वल्प समय में दूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों की| आचार्य उपवर्ष के प्रसिद्ध योगी शिष्य-इन्ट्रदत्त ने । 
यान्राये करते एवं जरूरतमंदों की सहायता करते| नाथ सम्प्रदाय के आदिगुरु महायोगी मत्स्येन्द्रनाथ 
देखे-सुने जाते हैं । सूकम शरीर से अन्य शरीरों में| के विषय में कहा जाता है कि सूक्ष्मशरीर से वे 
प्रदेश करने की कथा-गाथाओं का भी उल्लेख मिलता| अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न लोकों में करते 
है । जिन कार्यो को मनुष्य स्थूल काया से| थे । उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी । एक 
सम्पादित नहीं कर पाता, वह दिव्य दर्शन, दूरअ्रवण,| बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर को 
दूर सम्प्रेषण, दूरगमन जैसे कठिन कार्य सूक्ष्म शरीर सुरक्षा का भार सौपकर मृत राजा के शरीर में 
को विकसित कर लेने पर सहज संभव हो जाते| उन्होंने सूक्ष्मशरीर से प्रवेश किया था । गोरखनाथ 
है । स्वयं एक महान योगी थे और अध्यात्म जगत की 

भारत का प्राचीन इतिहास आध्यात्मिक | विभूतियों से सम्पन्न थे | महाभारत के “शान्तिपर्व” 
उपलब्धियों से भरापूरा है | इसे आध्यात्मिक | में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुधी अपने योगबल 
| उपलब्धियों की श्रृंखला कहें तो आध्यात्मिक साहित्य| की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर 
और दर्शन को तत्वदर्शी नहषि-मनीषियों, योगी और | विद्वानों. से शास्त्रार्थ करने लगी थी । उन दिनों 
सन्तों का इतिहास कहना पड़ेगा । आध्यात्मिक | राजा जनक का व्यंवहार भी स्वाभाविक न था | 
जगत की ऐसी कितनी ही घटनाएँ हैं जो इस तथ्य | “अनुशासन पर्व” में ही कथा आती है कि एक बार 
पर प्रकाश डालती हैं कि स्थूल शरीर से परे जीवात्मा| इन्द्र किसी कारणवश ऋषि देवशर्मा से कृपित हो 
का वाहन “सुक्म शरीर-जिसे 'एस्ट्रल बाडी, एटलर | गये । उन्होंने क्रोधवश ऋषि की पत्नी से बदला | 
बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, विलक्षण| लेने का निश्चय किया। देवशर्मा का शिष्य-विपुल' 
क्षमता सम्पन्न एक सुनिश्चित सत्ता है । इसे अदृश्य | योगसाधनाओं में निष्णात और सिद्ध था । उसे 
प्रवृत्तियों और शक्तियों का केन्द्र भी कहा जाता है । | योग दृष्टि से यह मालूम हो गया कि मायावी इन्द्र 
इसको विकसित कर लेने पर लोकःलोकान्तरों की | गुरुपत्मी से बदला लेने वाले हैं । विपुल ने सूक्ष्म 
यात्रा की जा सकती हैं । अपनी सूक्ष्म सत्ता को | शरीर से गुरुपत्मी के शरीर में उपस्थित होकर इन्द्र 
दूसरों की काया में प्रवेश कराकर उनसे मनचाही | के हाथों से उन्हें बचाया । 
दिशा में कार्य कराया जा सकता है । इस संदर्भ | पातंजल योगदर्शन में सुक्ष्मशरीर से आकाश-गमन 
में आद्यशंकराचार्य की 'वह घटना प्रसिद्ध है जिसमें | करने, एक ही समय में अनकों शरीर धारण करने, 
महान विद्वान मण्डन मिश्र के पराजित होने पर| अदृश्य होने, परकाया प्रदेश करने जैसी अनेकों योग 
उनकी पत्नी विदुधी भारती ने मोर्चा सँभाला था| विभूतियों का वर्णन है जो प्रकारान्तर से जीवात्मा की 
और उनके गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए| अकूत सामर्थ्य-और काया से परे उसकी स्वतंत्र सत्ता | 
शंकराचार्य को एक मृत राजा के शरीर में परकाया|'का प्रतिपादन करती है । सत्‌, रज, तम से बने संसार| 
प्रदेश करना पड़ा था । तत्पश्चात्‌ अपने शरीर में| और पंचभौतिक काया से जुड़े आकर्षणों से अत्यधिक| | 
वापस आकर उन्होंने भारती के प्रश्नों. का उत्तर| लिप्त होने के कारण अपनी मूल सत्ता, जो समस्त| | 
दिया और उन्हें परास्त किया । परकाया प्रवेश की | शारीरिक एवं मानसिक 'हलचलों का केन्द्र है, का| 
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को चीरकर निकल सकना संभव हो सके तो प्रतीत। गये । खोजबीन करने पर पाया गया कि उस 
होगा कि अपनी ही आत्म सत्ता में ऋद्धि-सिद्धियों| वक्‍त शेती कहीं दूसरी जगह अपने मित्रों से 
का ऐसा विलक्षण भण्डार छिपा पड़ा है जिसे बातचीत करने में मशगूल थे । 
जानकर समष्टि चेतन सत्ता से संबंध जोड़ सकना पुराणों में उल्लेख है कि प्राचीन काल के योगी 
तथा विभूति सम्पन्न-सामर्थ्यवान बन सकना संभव | तपस्वी ऋषिकल्प आत्माएँ न केवल सूक्ष्मशरीर से 
है । शास्त्र में इसी तथ्य का प्रतिपादन करते इए | गमनागमन करने में समर्थ थीं वरन्‌ इच्छानुसार रूप 
ऋषि कहते हैं - “योगी को अदृश्य जगत्‌ दूश्यवत्‌| धारण करने और जब चाहे अदृश्य होने और 
दीखता है । उसे दूरदर्शन, दूरञ्वण की विभूतियाँ | पुनः प्रकट हो जाने की विभूतियों से भी सम्पन्न | 
उपलब्धियाँ होती हैं । ध्यान मात्र से योगी भूत,| थी । वीसवीं सदी में भी इस तरह के कितने ही | 
अविष्य, वर्तमान तथा प्राणियों के मनोगत भाव जान उदाहरण विद्यमान हैं जो मानव में अन्तर्निहित | 
लेता है ।” प्रचण्ड सूकम शक्ति- सामर्थ्यं को प्रकट करते हैं । । 
अदृश्य जगत को जान लेना- उसमें सूक्ष्मशरीर | ब्राजील निवासी राजास केमिलो नामक एक ईसाई 
द्वारा प्रवेश कर सकना संभव है । विज्ञानवेत्ता भी|साधक का उदाहरण कुछ इसी . प्रकार का है । 
अब इस तथ्य को स्वीकारने लगे हैं और सूक्ष्मशरीर! केमिलो की ईश्वर पर दृढ़ आस्था थी और उसने 
की विशिष्ट क्षमता को उद्घाटित करने निरत इए हैं । | अपने जीवन को बहुत ही पवित्रं एवं प्रखर बना 
अनुसंधानकर्ताओं ने स्थूल काया से सूक्ष्मशरीर के|लिया था । फलतः अन्तर्निहित शक्तियाँ विकसित 
बाहर निकलने की प्रक्रिया को“ऐक्सोमेटिक स्टेट” तथा | हो गई थीं । इच्छानुसार वह अदृश्य या प्रकट 
आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियेन्स' (ओ.बी.ई. | हो सकता था । उसकी इस विलक्षण क्षमता की पुष्टि 
अर्थात्-शरीर से बाहर अतीन्द्रिय अनुभव आदि नामों| जाँचकर्ता वैज्ञानिकों एवं पत्रकारों ने भी की थी । 
से संबोधित किया है । पाश्चात्य योग साधकों में। इसी तरह अलबानिया के काउण्ट एड्ुवर्डो 
से डा. माल्थ `कारिंगटन, हैवर्टलमान, लिण्डार्स, | नामक व्यक्ति को सुक्ष्म शरीर से यात्रा करने, 
डुरावेल मुलडोन, ओलिवर लॉज, डा. मेस्मर,| अदृश्य होने आदि की सामर्थ्य प्राप्त थो । मंगोलिया 
डेविडनील, पाल ब्रण्टन आदि के अनुभवों और|के बौद्ध भिक्षु थ्यांग ने भी कठिन अभ्यास के 
प्रयोगों में सूक्ष्मशरीर की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले द्वारा इस तरह की क्षमताएँ विकसित कर ली थीं । 
अनेक प्रमाण उपस्थित किये गये हैं । जे. सब क्रे सामने वह अचानक प्रकट हो जाता और 
| अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्मशरीर को पृथक करने के फिर अदृश्य होकर सबको अचभे में डाल देता । 
कितने ही प्रदर्शन कर चुके थे ॥ उनने इन सबकी |इस त्तरह के कितने ही प्रदर्शन उसने मूर्धन्य 
चर्चा अपनी पुस्तक-“द प्रोजेकान ऑफ एस्ट्रल| वैज्ञानिको. विद्वानों एवं पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत 
बाँडी” में विस्तारपूर्वक की है । * किये थे । आस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध पत्रकार डेविड 
फ्रांस के प्रख्यात कथाकार गुई दि मोपासां ने|नील ने जब थ्यांग से उसकी विलक्षणता का 
अपने संस्मरण में लिखा है कि जब कभी वह|'कारण पूछा तो उत्तर मिला- ' “सुक्ष्म शरीर से 
) लिखने बैठते तो उनके सम्मुख एक सूक्ष्म शरीरधारी | यात्रा करना, अदृश्य होना आदि साधक की अपनी 
| पुरुष बैठा मिलता । वह उनसे आग्रहपूर्वक वही | इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है । अपनी समस्त 
। लिखाता जो उसकी इच्छा होती । लेखन समाप्त| मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को केन्द्रित 
होते ही वह अदृश्य हो जातां । कहानी पढ़ने पर|करके कोई भी व्यक्ति इस तरह की क्षमताएँ 
प्रतीत होता कि किसी उच्यस्तरीय साहित्यकार की | विकसित कर सकता है ।” योगी एवं तपस्वी स्तर 
आत्मा ने उसमें अपने प्राण उड़ेल दिये हैं | इसी|के भारतीय साधकों की एकं महान परम्परा रही 
तरह के एक संस्मरण का उल्लेख करते हुए अँग्रेजी |है जो इस तथ्य को उद्घाटित करती है कि 
| के ख्याति प्राप्त कवि बायरन ने अपने समकालीन | मानव जीवन स्रष्टा का वह अनुपम उपहार है 
. कवि शेली के सूक्ष्मशरीर से यात्राएँ करने का वर्णन | जिसका यदि सदुपयोग बन पड़े तो हर मनुष्य 
 |किया है | एक ही समय में उनके दो भिन्न | दिव्य विभूतियों का स्वामी बन सकता है । 
| स्थानों में उपस्थिति रहने की सामर्थ्य का वर्णन | पवित्रता -एव प्रखरता द्वारा पात्रता अर्जित कर हर 
| करते हुए वे लिखते हैं कि जब एक बार वह किसी | साधक योगसाधना के माध्यम र से भौतिक सफलताएँ 
_ | जंगल से गुजर रहे थे तो उनकी भेंट शेली से हो'|एवं अध्यात्म जगत की ` हस्तगत कर 
गई और वार्तालाप करने से पूर्व ही अदृश्य हो।सकता है । X 
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| उसने नहीं सहा-अपमान, तिरस्कार, फटकार, मार । 
| ठ ठेरासोजाच्या || | कूड़े का यह ढेर उसका बहुत दिनों का साथी था ।: 
| ग छा ५4 3% एं+ जन्मा | | यहीं से फटे कागजों को उठाकर, तुड्टेमुड़े सड़त्गल 


~ ए BF ६ || रहे अक्षरों को जोड़कर उसने पढ़ना सीखा था 
५&१ 5 त || यही उसकी पाठशाला थी | पढ़ने का शौक इतना 
|| उभरा कि जब कभी किसी के पास अच्छी पुस्तकं 
| | [॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ का पता चलता, उसके पास पहुँच जाता । उसकी 
कूड़े के ठेर को उसने कुछ उलटा-पलटा ।|मजदूरी करता, बदले में एक-आध दिन के लिए 
डोबारिका शहर के इस होटल के पीछे पड़ी इस| किताब माँगकर पढ़ लेता | देने वाले हँसते, तिरस्कार 
जगह में होटल वाले अपनी बची जूठन, रोटियों | भरे स्वर में कंहते क्या करेगा पढ़कर यह सब तू ! 
टुकड़े डाल जाते थे । उराके सिवा यहाँ: की | बदले में वह चुप्पी साध लेता | इस चुप्पी के पीछे 
छान-बीन करने कुछ कुत्तों के अलावा और कोई नहीं| कितना कुछ छुपा है किसी को क्या पता ? | 
आता था । शायद्‌ किसी को आने की जरूरत भी नहीं | उसके हाथ तेजी से कड़े के ढेर को उलटने- 
थी । उसने आँखें ऊपर की ओर उठाई । सूर्य डूब| पलटने लगे | शाम का घुंघलका बढ़ता जा रहा 
रहा था । थोड़ी देर के लिए एक बादल ने आकर|था । निशा के सागर की बलवतो लहरे'घहराती 
उसे ढक लिया फिर वह हट गया, ठीक सामने बलखाती जैसे समुंची घरती सारे आसमान को एकं 
क्षितिज के किनारे सूर्य निकल आया और खाली पड़ी | साथ अपने आगोश में ले लेना चाहती हो | बाहर 
जमीन को ज्योति से अर दिया । कूड़े के ठेर में। की तरह उसके भीतर भी. कुछ घटित हो रहा था । 
अकस्मात सुवर्ण बरस पड़ा । इसके बाद सूर्य अस्त | यादें घुमड़-घुमड़ कर मन पर छा जातीं कुछ डते 
हो गया ! उसने एक नजर अपनी ओर डाली । [हुए हाथों की गति. मन्द पड़ने लगती । अब तो 
शरीर पए फटे चीथड़ों के अलावा और क्या था ? |नानी को भी मरे बहुत दिन हो गये । राति को 
शरीर को भेदती हुई उसकी नजर और गहरे चली | रेल्वे स्टेशन में चौकीदारी कर्ता । दिन भर अपनी 
गई । वर्तमान के परे का अतीत झलकने लगा । १४ | कोठरी में कुछ पढ़ता लिखता रहता । उसका निवास | 
मार्च ५८५८. में रूस के निजनी नोवा स्थान में उसने| जिसे कोठरी की अपेक्षा कालकोठरी कहना असिक | 
पहली बार अपनी आँखें खोली थीं । गरीबी और|सही होगा । बदबू और सीलन भरी जगह आर 
विवशता यही उसकी मित्र बनी । क्या कुछ नहीं| वस्त्र उनकी तो चर्चा भी बेकार ! जब पहनने के 
देखा उसने तब से-आज तंक । दोनों मामाओं की|लिए कपड़े नहीं जुट रहे तो ओढ्ने-बिछाने के लिए 
|मार"खा कर पिता को मरते देखा था । मनुष्य की | कहाँ से आए, | Se अल 
| दुयामांया का इस तरह दिवाला निकलते देख कितना| कचरे - के ढेरं .में कुछ रिकाउदे छुए. 
रोया था वह । याद में उसकी आँखों से आँसू दुलक | बुदबुदाया-चलो कुछ तो मिला । सामने कोई आ 
पड़े । नाना की क्रूर स्वार्थी प्रवृत्ति के शिकार उसके | रहा था । “कौन ?” उसने सारी शाक्तिं को ऑँखों| . 
रगाई कारखाने के श्रमिकों को कोल्हू के बैल की | में वकेन्द्रोभूत करते हुए - घने होते जा रहे घुंघलके 
तरह काम करते और आधे पेट भूखे सोते भी उसने। को भेदने की चेष्टा की | आने वाला धीरे-धीरे बढ़ 
देखा था । मानव का दर्द दिल की गहराइयों से/रहा था । स्पष्ट न दीख पड़ने पर भो छाया जैसी 
| अनुभव करता आया था वह । एक दिन वह भी| हिलईल रही एक आकृति बढ़ती हुई नजर आ रही| : 
आया जब कृपण-निष्ठुर नाना ने बूढ़ी नानी के साथ |थी । प्रश्‍न अभी यथावत्‌ था । नजरें अभी भी 
उसे निकाल दिया था । मा पहले ही पता नहीं कहाँ | उठी -थीं | हाथों की हरकत शांन्त थी । इतने में 
चली गई थी । तब वह करीब आठ साल का|आने वाला पास आ चुका था । दोनों ने एक | दूसरे 
होगा । _ |को पहचाना । उल्लास की रेखाएँ चेहरों पर चमकी | 
| तब से अब, अतीत से अतल सागर से उबरते [ और उँधेरे में विलीन हो गई । आने वाले ने| 
|मुसकराया । मुसकान में पीड़ा और कर्मठता का| रनेहपूर्वक कहा- “भले आदमी अपने शरीर का ख्याल] _ 
अजीब सा मिश्रण छलछला रहा था । क्‍या कुछ करो । रात भर जागकर चौक चौकीदारी 
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किताबों में सिर खपाना । न ढंग से खाना, न एक साथ- यार कदम अंधेरे के सागर को | 
से सोना | इस तरह कब तक चलेगा |” यह था| बढ़ने लगे । दोनों मौन थे पर सतही ढंग से भीतर 
उसका मित्र ग्रेगरी । कुछ .घट रहा था किन्तु एक जैसा नहीं सर्वथा 

बातों-बातों में आने वाले की नजर उसके हाथ अलग-अलग । कारण मनोभूमि की भिन्नता थी । एक 
की ओर गई । उसमें रोटी का इकड़ाः थमा था ।| परिस्थितियों के अनुरूप ढलपाने, हर कदम पर 















क्या आ.....ज........भो ”/ बोलने वाला हकला| समझौता कर बैठने को ही जीवन मानता था । 
गया । आदर्श और सिद्धान्त उसके लिए बेवकूफी थे । दूसरे 
दरअसल क्या ....? उसने कुछ छिपाने की कोशिश के लिए यही सब कुछ थे । इन्हीं के द्वारा उसे 


परिस्थितियों को मोड़ना था । इनमें से कौन श्रेष्ठ 
्षा। इसका मूल्यांकन समय के सिवा और कौन 
करे ? 

रेलवे स्टेशन पर टिमटिमा रही बत्तियों को 
देखकर दोनों चौंके | चौंकने के साथ ही दोनों के 
मुख पर से दो. शब्द निकले- आ गया । पहुँचते ही 
अखबार बेचने वाले की आवाज कान में पड़ी- वह 
कुछ कह रहा था । आवाज को अनसुना करते हुए 
उसने एक अखबार लिया । यह काकेशस का 
विशेषांक था । पेज पलटते ही उछल पड़ा वह । 
मुख मण्डल पर सैकड़ों आश्चर्य एक साथ तैर गए । 
वह जैसे प्रसन्नता के सागर में समानें लगा हो [.: 

भावों का यह परिवर्तन मित्र से छुपा नरह 
सका । कंधा हिलते हुए उसने पुछा- “क्या हुआ 
अलेक्सी!*आज मेरा जन्म हुआ है ग्रेगरी ”। 


करते हुए कहना चाहा । दरअसल क्या 7५ सारी 
तनख्वाह किताबों में झोंक दी होगी । भूखा लगी तो 
कूड़े के ढेर से रोटी बीनने आ गए [ 

“मुझे समझने की कोशिश करो, ग्रेगरी ! मेरी एक 
ही साध है कि मैं मानव का दर्द साहित्य के माध्यम 
से मानव को समझा सळ । जब तक यह नहीं कर 
लेता....।“ 

तुम्हारी इस साध को मैं पागलपन कहता हैँ । 
कौन सुनेगा तुम्हारी । नक्कार खाने में तूती की 
आवाज नहीं गूँजा करती । सिर टकराने से कहीं 
दीवारें भी टूटी हैं ?” 

“जबकि मेरा पूरा विश्‍वास है कि यदि श्रम और 
समय का नियोजन हो सके । उसमें पुरा मनोयोग 
जुट सके, मनोबल बरकरार रहे तो सभी कुछ सम्भव 
है । उसने मित्र की आँखों में झांका¢जानते हो | 
सिर्फ अम बोझ होता है मनोयोग के बिना || “जन्म.....”। “हाँ ! साहित्यकार के रूप में और 

| मनोयोग लगे पर अम न हो तो व्यावहारिक जगत में| जन्मदाता है कड़े का ढेर | जिसने मेरा. पोषण 
क्छ नहीं बन पड़ता और यदि समय का सही |किया | उसी के बल पर आज ।” कहते हुए उसने 
नियोजन न हो तो दोनों इधर-उधर भटकते रहते| अखबार ग्रेगरी के सामने कर दिया । ` बड़े-बड़े 
हैं । जैसे ही तीनों मिले कि सभी कुछ सम्भव| अक्षरों में लिखा था- भाकार चन्दा । इस कहानी 
दिखने लगता है ।” - का लेखक था वह स्वयं । 2340 
“फिर क्यों लौट आती हैं, तुम्हारी रचनाएँ ””| अरे तुम गोर्की कब से बन गए । मित्र के चेहरे 
“शायद मेरे में अभी कुछ कमी होगी ।” कुछ | पर भी प्रसन्नता छलक पड़ी | RUSS 
| सोचता हुआ बोला““जो दोऱचार बार हारने पर ही| ““गोर्की अर्थात्‌- तेज”५मैं तेजी से समाज “की 
(हार मान बैठे- वह भी कोई इन्सान है ।” वाणी विवशताओं के बन्धन काटना चाहता. हूँ न इसलिए 
- | आत्मविश्‍वास से सनी थी | ¦ |गोकी बना” दोनों किन्हीं सुखद अनुभूतियों में 
“हऱ्हाँ जो तुम्हारी तरह बार-बार सिर टकराता|खोने लगे । यह गोर्की और कोई नहीं विश्व 'के 
|रहे, वही इन्सान है, बाकी तो सब.....।” आगे के [सर्वश्रेष्ठ रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोका ही थः 
 |शब्द गले में फैंस गए । जिनके साहित्य ने रूस की क्रान्ति को दिशा -दी'।. 
 -| *कुछ भी.कहो, जब तक मैं मानव को कर्तव्य|समाज को विवशता से उबारा | आज हर मानव: 
बोध नहीं करा लेता रुक नहीं सकता, अवरोध मुझे | उन्हीं की तरह अपने. अम, समय, मनोयोंग' का 
' |झुका नहीं सकते ।५ नियोजन हो रही महाक्रांन्ति के लिए कर सकें, तो 
' | ५मत रुकना | मत झुकना | चौकीदारी करने| भावी युग मानव जाति का अभिनन्दन किए बिनाःन. 
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भगवान को निराकार चेतन सत्ता कहा गया है, |एक सुन्दर मार्ग और उसमें एक द्वार बना हुआ 
इसीलिए उसकी सर्वव्यापकता है, कण-कण में उसकी | था, जो सदा पूरी तरह खुला रहता था, जिसके 
विद्यमानता बतायी गई है । कोई सत्ता इतनी निकट | कारण पानी बह-बह कर अस-पास के क्षेत्र को भी 
हो और हमें उसका आभास तक न मिले, ऐसा हो| हराभरा बनाये रखता था । 
नहीं सकता । किसी न किसी रूप में तो उसकी| कुछ वर्षो के उपरान्त किसी आवश्यक कार्य से 
उपस्थिति का एहसास हमें मिलना ही चाहिए, पर| मित्र को एक साल के लिए कहीं बाहर जाना पडा | 
ऐसा प्रायः नहीं होता | तो क्या उसकी सत्ता से| वह अपने स्थान पर देखभाल के लिए एक 
इनकार कर दिया जाय अथवा किसी स्थान विशेष | नियुक्त कर गया । निरीक्षकः बडा ही संकीर्ण और 
में उसकी उपस्थिति मान ली जाय ? पर यह भी | स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति था । जिस वस्तु और 
उचित नहीं होगा, क्योकि प्राचीन ऋषियों ने भी व्यक्ति से उसका कुछ स्वार्थ सिद्ध होता, लाभ 
सर्वव्यापकता के सिद्धान्त का ही समर्थन किया है ।| मिलता, उससे ही वह अपना संबंध रखता, शेष की 

भिन्न-भिन्न दर्शनों ने अपने-अपने प्रकार से इसकी | उपेक्षा कर देता । उसने आते ही तालाब में आने 
व्याख्या की है । किसी ने स्याद्वाद (संदेहवाद) का | वाले पानी का मार्ग बन्द कर दिया और उसे निजी 
सिद्धान्त दिया, तो किसी ने शुन्यवाद का, जबकि | क्षेत्र घोषित कर लोगों का आना - जाना रोक 
नीत्से जैसे दार्शनिकों ने तो “भगवान मर गया”| दिया । पानी बन्द हो जाने से कुछ ही दिनों में 
यहाँ तक कह डाला | इतनी महान और महत्वपूर्ण | वहाँ की सुन्दरता कुरूपता में बदल गई । पक्षियों 
के संबंध में इतनी मतभिन्नता ? आखिर बयो 2 [का कलरव, पशुओं का निर्भय विचरण, मन को 
यदि वस्तुतः वह घट-घटवासी है, तो जनसामान्य| मोहने वाली फूलों की मादकता और सुगंधित 
को उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती ? वातावरण सब कुछ नष्ट हो गया । 

इसका उत्तर मूर्धन्य मनीषी राल्फ वाल्डो ट्राइन| श्री वाल्डो कहते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन 
अपनी पुस्तक “इन ट्यून विद दि इनफाइनाइट'” में | मात्र एक कारण- स्रोत से तालाब का संबंध विच्छेद 
देते हैं | पुस्तक के “दि सुप्रीम फैक्ट ऑफ दि|हो जाने के कारण हुआ । मनुष्य जीवन से इस 
ह्यूमन लाइफ” अध्याय में एक कहानी का उल्लेख | घटना की संगति बिठाते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य 
करते हुए लिखते हैं कि उनके एक मित्र का कमल|इस अनन्त चेतना के सागर का एक अंग है । 
फूलों से सुशोभित एक सुन्दर तालाब था | उसके|'उसी से वह उत्पन्न हुआ है, पर यहाँ के 
आस-पास प्राकृतिक घाटी की सुन्दरता व्याप्त थी || अधिसख्यक लोग उस संकीर्ण और स्वार्था निरीक्षक 
तालाब में पानी पास के एक पहाड़ी झरने से आता |की भाँति आचरण करते हैं और स्वतः ही उस 
था | गर्मियों के दिनों में इसकी सुषमा और भी| परम चेतना से सम्पर्क का अपना द्वार बन्द कर| 
अद्भुत हो जाती थी; | खिले हुए र॑ग-बिंरगे कमल] लेते हैं, फलतः न सिर्फ उस शक्ति और सत्ता का 
फूलों से तालाब भरा रहता था | तालाब के | अनुभव नहीं कर पाते, वरन्‌ उसका मार्गदर्शन पाने 
किनारों पर भी तरह-तरह के फूल सुशोभित होते और लाभ उठाने से भी वचित रह जाते हैं । | 
रहते । ऐसे में भिन्नभिन्न प्रकार के पशु-पक्षियों के| रिचार्ड मोरिस बक अपनी पुस्तक ““कॉस्मिक | 
झुण्डों की उपस्थिति वहाँ के वातावरण को और भी |-कॉन्शासनेस” में इसी बात को दूसरे ढंग से समझाते 
नैसर्गिक बना देती । यही कारण है कि -वहाँ| हैं । वे कहते हैं कि मनुष्य मूलतः शुद्ध पवित्न। 
पर्यटकों की भीड़ सदा बनी रहती । बच्चे, बूढ़े, | अन्तःकरणयुक्त होता है, पर सर्वत्र प्रदूषित वातावरण | 


दिखाई पड़ते । तालाब में पानी आने-जाने के लिए|वह उससे प्रभावित होकर अपवित्र बन बन जाता के ड 























































'| जबकि उसे कीचड़ में कमल की भाँति अप्रभावित | जीवन में चिन्तन औरं व्यवहार में उदात्तता और 
रहना चाहिए । वे कहते हैं कि कमल कीचड़ में | सामाजिक जीवन में सेवा-सहकार की अनिवार्यता-यह 
खिलकर भी उसकी सड़न और दुर्गन्ध से दोनों मिल कर ही सम्पूर्ण उद्देश्य की पूर्ति कर पाते 
मुक्त होता है और अपनी माकदता बिखेरता रहता | है । चिन्तन यदि पवित्र हो और व्यवहार भी 
है । उसका यही आकर्षण उसके पास मधुमक्खियों| शालीन हो, किन्तु सामाजिकं जीवन में निष्क्रियता 
को भी खींच बुलाता है और भृंगों एवं मनुष्यों को | बनी रहे, तो भी व्यक्ति आत्मोन्नति के क्षेत्र 
भो | यदि उसमें रंगों का सौन्दर्य न हो और सदा | में-ईशवर-साक्षात्कार के संदर्भ में वह लाभ नहीं उठा 
बदबू ही बिखेरता रहे, तो मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी| सकेगा, जो सेवा-सहकार का दूसरा और महत्वपुर्ण 
भी उसके निकट न "फटके । रिचार्ड मोरिस का| पक्ष साथ-साथ क्रियान्चित होने से हो सकता था । 
कहना है कि मनुष्य की तरह भगवान भी|कोई मूर्तिकार मूर्ति बहुत सुन्दर, सजीव और? 
आकर्षणों के पीछे भागते हैं, अन्तर एक ही है-| आकर्षक बनाता हो, उसे देखते ही दर्शकों को 
मनुष्य आमतौर से बुरे आकर्षणों की ओर उन्मुख | किसी जीवन्त नारी का भ्रम हो जाता हो, पर 
होता है और जो अच्छा एवं कल्याणकारी है, उससे| इतने से ही तो प्रतिमा बोलने नहीं लग जाती । 
परहेज करता है, किन्तु ईश्वर ऐसा नहीं करते, | इतना सब होने के बावजूद भी उसमें एक कमी 
उनका पलायन सदा अच्छे आकर्षणों की ओर होता | रह जाती है- प्राण की और यही कमी उसके लिए 
है | वह उन्हीं व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते शास्त्री को कुष्ठ रोग हो गया वे 
हैं, जो अपने सद्गुण और सद्व्यवहार से आस-पास 
के वातावरण को एवं सत्कार्या द्वारा समाज के 
वातावरण को चन्दन की तरह सुवासित करते रहते 
हैं । प्रकारान्तर से यही वह मानदण्ड है, जिसके 
आधार पर परमसत्ता क्री न न सिर्फ अनुभूति होती है, 
वरन्‌ मार्गदर्शन भी मिलता है । 

आज जो विरोधाभास दिखाई पड़ता है या 
अनीोश्वरवादियों के शब्दों में कहे, तो ऐसी किसी 
सत्ता की जो शून्यता या अनुपस्थिति प्रतिभासित 
होती है, उसका एक प्रमुख कारण मनुष्य की मलिनता 
है । दैनिक जीवन में हम देखते भी हैं कि बालक 
माता का कितना ही प्रिय क्यों न हो, वह तब तक 
| उसे अपनी गोद में नहीं उठाती, जब तक पूरी तरह 
आश्वस्त नहीं हो जाती कि वह साफ-सुथरा है, 
मलमूत्र में सना नहीं है । फिर सर्वथा शुद्ध-पविन्न 
ईश्वरीय सत्ता का सान्निध्य-लाभ हम अपने अपरिष्कृत 
और अपवित्र स्वरूप से कैसे कर सकते हैं ? किन्तु 
ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने की दिशा में मनुष्य 
का आत्म-परिष्कार ही सब कुछ नहीं होता । इसे| सुखमय जीवन के रूप में सामने आता है । मनुष्य, 
लक्ष्य की दिशा में आधा रास्ता तय करना ही कहा| जीवन में जीवन-साधना और लोक-आराधना के रूप 
जा सकता है | यह तो व्यक्तिगत जीवन की एक |में यह दो द्वार हैं | इन्हें खुला रखने से ही 
श्रेष्ठ उपलब्धि मात्र है । मनुष्य सामाजिक प्राणी | ईश्वर-उपासना अर्थात्‌ निकटता एवं उसकी अनुभूति 























करके जलाया जाय । उसकी 
के साथ खाई णाय तो कुष्ठ 
जायगा 





सबसे बड़ी कमी साबित होती है । यही बात उस 
साधक पर भी लागू होती है, जो ईशवर-दर्शन कीः 
आकांक्षा तो रखता है, इसके लिए आत्म-परिष्कार 
को आवश्यक साधना भी करता है, पर 
लोक-आराधना के अभाव में वह अ्छुरित बीज पौधा 
बनने से पूर्व ही सूख जाता है | 

राल्फ वाल्डो के शब्दों में यही सिंचन का वह 
द्वार है, जिसके खुला रहने से तालाब और उसके 
उद्गम स्रोत के बीच जो सम्बन्ध होता है, उस 
स्तर का सम्बन्ध बना रहता है, 'जिसका प्रतिफल 















| ।उत्तरार्ध कहा जा सकता है । इस प्रकार व्यक्तिगत सकेगा कि “ईश्वर मर गया ।” ऋ 6 
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न्यूयाकं के एक दोनों आँखों से अन्धे एन्योनी 


एलिबर्टी नामक व्यक्ति को अपने अंधत्व पर कोई 
दुख नहीं है क्योंकि वह आँखों का काम कानों के 
सहारे चलाता है | वह नित्य लांग आइलैण्ड से 


तक भारी भीड़ भाड़ वाला रास्ता इस 


होशियारी से पार करता है कि कोई उसके अन्धे 


होने का अनुमान नहीं लगा सकता । कोई साथी ||| 
तो क्या लाठी का सहारा तक वह अपनी दैनिक | | [| 


यात्रा में नहीं लेता । 


एन्थोनी व्छुशती लड़ने , गोला प्छेंकने, छलल । इः 


लगाने जैसे खेलों में भाग लेता झै । वह बढ़ई का 


भी काम कर लेता है , साथ ही लोहा मशीन पर | है 


पुर्जे भी खरादता है । साइकिल चलाता है, पियानो 
बजाता है और अच्छी आमदनी करके परिवार का 
गुजारा करता है । इन कामों में उसे अभी तक 
किसी चोट या दुर्घटना का शिकार नहीं होना 
पड़ा | दृष्टि क्षमता न होने की बात डाक्टरों द्वारा 
(अनेक बार जांयी जा चुकी है । पत्रकारों को वह 
बताता है कि कोई भी अन्धा व्यक्ति अपनी दिव्य 
दृष्टि को अभ्यास द्वारा विकसित कर सकता है | 
मात्र मनोबल की प्रचण्डता इस के लिए चाहिए । 
जापान के टोक्यो नगर की बारह वर्षीय बालिका 
सयूरी तनाका ने भी इसी तरह अतीन्द्रिय क्षमता 
विकसित कर ली है और वह आँखों का काम 





व पृथ्वी के गर्भ में कहाँ क्या छिपा 
? उसकी आँखे उन्हें स्पष्ट देख लेती 
मानवो काया की भीतरी संरचना , उस में 
उत्पन्न विकार ट्यूमर आदि की स्पष्ट जानकारी 
उसकी . सूक्ष्म दृष्टि एक्सरे की तरह रोगी के सामने 
उजागर कर देती है । बैल ने अपने कानों को भी 
पारदर्शी एवं अति संवेदनाशील बना लिया है और 
उनसे पढ़ने का काम लेता है । परीक्षणकर्ता 
वैज्ञानिकों एवं मूर्धन्य पत्रकारों ने इस तथ्य की पुष्टि 
की है कि उसकी यह प्रतिभा जन्मजात है 
जिसको अभ्यास द्वारा विकसित करके उसने इस स्तर 
तक पहुँचा दिया है कि लोग उसे दिव्य द्रष्टा की 
सज्ञा देने लगे है । 
कितने ही लोग जन्मजात विलक्षणता लिए होते 
है , पर कई बार ऐसा भी होता है कि 


के 
दुआ 
है 


नासिका के अग्रभाग से लेती है | सामान्य आँखों | किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियों में किसी दुर्घटना के कारण 
पर मोटी पट्टी बांध देने पर भी वह पुस्तकों को | भी ऐसी दिव्य क्षमताएँ उभर आती हैं । पिछले 
उसी तरह पढ़ लेती है जैसे कि नेत्रों से । वह न | दिनों सोवियत संघ के यूक्रेन प्रान्त की एक खान में 
केवल टेलीविजन पर चल रहे कार्यक्रमों को देख | कार्यरत ३६ वर्षीय महिला जुलिया वोरोवियेव के साथ 
लेती और अक्षरशः वर्णन कर देती है, वरन्‌ उसने |कुछ ऐसा ही घटित हुआ । .उच्च धारा वाले| 
इस क्षमता को इतना अधिक विकसित कर लिया है| बिजली के तार से छू जाने के कारण उसे ६ महीने 
जिसके द्वारा सामान्य नेत्रों से सम्पन्न होने वाले | अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा । इसी मध्य एक दिन 
सभी कार्यो को करने में वह सक्षम बन गई है .। | उसने अनुभव किया कि उसकी आँखे एक्सरे की 
| तृतीय नेत्रों की तरह ही उसकी नासा दृष्टि से | भाँति किसी भी वस्तु या व्यक्ति के आरपार एवं 
कुछ भो छिपा नहीं रहता ।. दो वर्ष की छोटी उम्र | उसके भीतर झॉक सकती हैं । सूर्य की अति सूक्ष्म 
से ही वह अनुसंधान कर्ताओं के लिए खोज का| अल्ट्रावायलेट किरणों तक को वह देख लेती है । 
विषय बनी हुई है । विशेषज्ञों ने उसकी इस] धरती के गर्भ में छिपी खनिज सम्पदा, जल स्रोत 
. | विलक्षणता को कितनी ही बार जांचा-परखा है और | विवर आदि कुछ भी उसकी ऑख से बच नहीं पाते 


पाया है कि जासाग्र को ढक देने पर तनाका | और अपना रहस्य उगल देते हैं | मौसम-परिवर्तन | 


`| छटपटाहट सा महसूस करती है | वे मात्र इतना |एवं तूफानों के आगमन की पूर्व जानकारी उसे बहुत 
ही जान पाये हैं कि यह सामर्थ्य मानसिक चेतना | पहले ही. हो जाती है । डोनेटुक अस्पताल के 


के एक जगह पर केन्द्रीभूत होने के कारण उद्भूत | चिकित्सा विज्ञानी जुलिया की इस अतीऱ्द्रिय क्षमता के| | 
हुई है । यह संभावना हर किसी में विद्यमान है । | माध्यम से उन जटिल रोगों का पता लगाते है| : 

चीन के लेनजहोन शहर के निकट रहने वाले | जिन्हें वे स्वयं महंगे वैज्ञानिक उपकरणों से भी| : 
वेल रुओयांग नामक एक किशोर की आंखें एक्सरे | ज्ञात नहीं कर पाते । जब कि नह जवलि से|. | 





की तरह पारदर्शी हैं | दीवालों के उस पार क्या | जटिल रोगों की जानकारी ५ से १० सेकण्ड के| | 
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६. अन्दर प्राप्त कर लेती है । 
] इटली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल फामिया में रहने 
; वाले 9१ यीं कक्षा के छात्र बेनेदेत्तो सुपीनों की 
आँखों से चिनगारियों का फब्बारा छूटता है । जब 
कभी वह किसी वस्तु पर देर तक नजरें टिका देता 
है, उसमें आग लग जाती है । अब न तो वह 
नेत्रों पर जोर देकर पुस्तकें (पढ़ सकता है और न 
ही कुछ लिख सकता है । परिवार के सदस्यों की 
तरफ भी वह एक टक नहीं देख सकता , अन्यथा 
किसी के चेहरे पर नजर टिकी कि वह झुलसने 
लगता है । परीक्षणकर्ता वैज्ञानिकों ने इसे प्राणशक्ति 
का चमत्कार बताया है, जो किन्ही कारणों से 
बेनेदेत्तो में जाग्रत हो गई है , पर उसके 
सुनियोजन की कला ज्ञात न होने से वह मात्र 
तमाशा दिखाने या हानि पहुँचाने जैसे कौतूहल ही 
प्रस्तुत कर सकती है । 
इसी तरह रूस के यूक्रेन का शशा नामक एक 
किशोर छात्र जिस किसी वस्तु का स्पर्श कर लेता 
है, वह जलने लगती है । अब तक वह अपने तन 
ढकने के चस्त्रों से लेकर घर की प्रायः सभी 
वस्तुओं को भस्मसात कर चुका है । अपनी इस 
विलक्षण शक्ति के कारण उसे कितनी ही बार स्थान 
परिवर्तन के लिए रिश्तेदारों के यहाँ भेजा र ; 
किन्तु वहाँ से भी इस प्रक्रिया के कारण उसे 


भागना पड़ा । शशा की असाधारण क्षमता का 


| अध्ययन कर रहे सूएसिद्ध चिकित्सा वित्रेऽ 


डॉ. वाल्दीमिर कोरचिन्कोव का कहना है कि उसको 


पूरी काया डायनुमों की भाति वैद्युसीय आवेश से भरी 
रहती है और जब तब उसमें उफान सा उठता है 
और सम्पर्क में आने वाली वस्तु में आग लग जाती 
है । इसी तरह का निष्कर्ष यूक्रेनियन एकेडमी आफ 
| साइन्सेस के प्रमुख रसायन विज्ञानी डॉ. ए 
जातोली पोपोव का हैं । उनने इसे प्राणाग्नि का 
पर अधिक परिमाण में संचय बताया है 
और माचा है कि मनुष्य का शरीर भी सूर्य की 
तरह ही एक आग का गोला है | इस छोटे से 
पिण्ड में अगणित शक्तियाँ समाहित हैं जिनमें से 
प्राण एक है | यह सारा खेल उसी का है | 
मेनचेस्टर की श्रीमती पालिन शा नामक एक 
अधेड़ महिला चलते फिरते जीवंत बिजली घर क्के 









पालिन के शरीर से दो हजार वोल्ट तक का वै्युवीय]. 


प्रवाह निकलता है | इससे बचने के लिए डॉक्टरों 
ने उसे विद्युत रोधी दस्ताने पहनने और दिन में 
कई बार नहाने की सलाह दी है । अपने बाये 
टखने में वह सदा एक अर्थ वायर बांधे रखती है 
जिससे शरीर में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त विद्युतीय 
तरगे धरती में समा जायें । 

पालिन शा पहले एक कप्यूटर कंपनी में क्लर्क 
के पद पर कार्यरत थी , पर कुछ दिनों पश्चात्‌ 
उसके अन्दर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसकी 
उपस्थिति मात्र से कप्यूटरों ने सही ढंग से काम 
करना ही बंद कर दिया । फलतः राशियाँ और 
परिणाम गलत निकलने लगे । उसका स्थानान्तरण 
अन्य जगह कर देने पर मालिक को दूसरी तरह की 
परेशानियाँ सुनने को मिलने लगी कि जो भी उसके 
सम्पर्क में आता है , वैद्युतीय झटके का शिकार 
बन जाता है । अंततः उसे नौकरी छोड़नी पड़ी । 
अपनी वैद्युतीय क्षमता का परियय सबसे पहले उसे 
तब मिला , जब एक दिन मछलियों से भरे 
एक्वैरियन्म को छूने मात्र से उसके काय विद्युतीय न्यू 
प्रवाह को प्रवाह सह न पाने कारण वे सबकी सब 
मछलियों छटपटा कर मर गई | 

उपरोक्त घटनाएँ महर्षि वशिष्ठ के उस कथन 
की पुष्टि करती हैं जिसमें कहा गया है कि मानवी 
काया से श्रेष्ठ और अद्भुत संरचना इस सृष्टि में 
और कोई दूसरी नहीं है । समस्त ऋषद्धि-सिद्धियों के 
भाण्डागार इसी देह में प्रसुप्त अवस्था में भरे पड़े 
हैं । आवश्यता मात्र उन्हें पहचानने , जाग्रत और 
विकसित करने तथा सदुपयोग में लाने भर की है । 
आन्तरिक विभूतियाँ कितनी बहुमूल्य हैं, इसे अनुभव 
से ही जाना जा सकता है । 

उपरोक्त कृतान्त चाहे वे अतीन्द्रिय क्षमता के 
जागरण के हों अथवा प्राण शक्ति के एक स्थान 
पर केन्द्रीकरण से चमत्कारी परिणति दिखाने वाले , 


एक ही तथ्य प्रमाणित करते है कि ऋद्धि-सिद्धियों 
का समुच्चय मनुष्य में अंदर प्रसुप्त पट्टा है । 
यदि प्रयासपूर्वक उन्हें जगाया उभारा जा सके तो 
अपनी सामान्य क्षमताओं के अतिरिक्त इन सामर्थ्यो 
से वही लाभ लिया जा सकता है जो प्रायीनकाल 


रूप में प्रसिद्ध है । जिस किसी वस्तु को वह स्पर्श | ऋषिगण अपनी काया रूपी प्रयोगशाला में 
कर लेती है , धमाके की आवाज के साथ उसमें | तपश्यर्या द्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाते थे । भौतिक 
से शार्ट सर्किट की तरह चिनगारी निकलने लगती | उपलब्धियों की तुलना में आत्मिक विश्रत्तियों निश्चित 


i . है | हाथ मिलाने वाले झटके खा कर दूर जा | ही बहुमूल्य हैं , इस दः” पर किरी प्रकार' विवाद 
' | गिरते हैं । जाँचकर्ता वैज्ञानिकों ने पाया है क्रि] नहीं है । | 
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beh सरे १९९९० मर स्ऱ्ए पल ज्योति ५१२ 8५६८: 
Ess 7 


क ~ 
) «>, 
| \" 
` % A 





शक्ति के क्रियान्वित होने का एकमात्र | ही हो गया था । डेगुइर प्राकृतिक दृश्यों को 
माध्यम मनुष्य शरीर ही है । वह निराकार सता| बनाने वाले चित्रकार मात्र थे । अतः सहायता के 
कुछ भी उदात्त कार्य इसका प्रयोग कर पुरा करा| लिए अँधेरा एवं धुंधला फोटो लेने वाला कैमरा 
सकती है । समय-समय पर होने वाली महत्वपूर्ण | प्रयुक्त किया करते थे । वे फोटोग्राफिक प्लेट में 
वैज्ञानिक शोधों एवं खोजों के पीछे यही रहस्य छुपा सिल्वर का आवरण लगाते थे एवं संवेदनशील बनाने 
हुआ है | परम पिता और मनुष्य उसका श्रेष्ठ व के लिए आयोडिन प्रयुक्त करते थे । परन्तु उससे 
ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते वह सत्ता सदा उसे|जो चित्र मिलते थे, वह अस्पष्ट एवं धुँधले होते 
| उच्चस्तरीय प्रेरणा दिया करती है अथवा कोई ऐसा | थे । एक दिन शक प्लेट जिसमें चित्र खिंच चुका 
कार्य करवा सेती है, जिसे मनुष्य संयोग समझ बंठता! धा, एक पान्न भें पड़े रसायन में धोने लगे और 
है, पर वही रांयोग जब बाद में महत्वपूर्ण खोज |उस प्लेट का पुनः उपयोग किया दूसरे दिन उन्हें 
बन जाता है. तो उसे आश्चर्य होता है कि 3गखिर | अत्यन्त प्रसन्नता हुई, क्योकि जो चित्र प्राप्त हुआ 
ऐसा क्यों हुआ ? ऐसी बात नहीं कि कोई एक | वह बहुत ही स्पष्ट एवं साफ दिखाई दे रहा था, 
आविष्कार: में ऐसी घटना घट गई हो । आदिम | किन्तु परेशानी तब हुई कि कैसे पता लगाया जाय 
काल में आग से लेकर वर्तमान के आग्नेयास्त्रों तक; कि एक या अनेक रासायनों के सम्पर्क से यह 
के अनुसंधानों का इतिहास ऐसी ही स्फ्रणाओं | परिवर्तत हुआ । इसके लिए कई दिनों तक 
अथवा भूलवश घटी घटनाओं से भरा पड़ा है, जो | प्रयोग-परीक्षण चलता रहा, पर उन्हें निराशा ही 
बाद में महत्वपूर्ण आविष्कार साबित हुई । यह |हाथ लगी क्योकि जो सूत्र मिला वह आधा-अधूरा 
बात दूसरी है कि मनुष्य इसे अपनी स्वयं की|ही था । उनकी निगाह प्रयोग के दौरान बिखरी 
उपलब्धि मान जैठता है, पर सच पूछा जाय त्तो| पड़ी चमकती हुई बूँदों पर पड़ी । इसका जब 
इसके पीछे उसी परम सत्ता की इच्छा-आकांक्षा | उन्होने अध्ययन किया, वे जोर से चिल्ला पड़े- 
काम करती रहती है । “मैंने प्रकाश को पकड़ लिया, मैने उसकी उड़ान को 

चोल्गाना विश्वविद्यालय, इटली के प्राध्यापक लुइगी| पकड़ लिया । भविष्य में सूर्य को भी कैमरे में कैद 
गेल्यीनि एक दिन अपनी प्रयोगशाला में जीक्जन्तुओं | होना पड़ेगा |” यह विजय वस्तुतः डेगुइर की 
की नाड़ियों एवं मांसपेशियों में विद्युत प्रवाह के प्रभाव| नही, अपितु कोई शक्ति उनसे भूलें करवाकर यह 
का अध्ययन कर रहे थे । उन्होंने मेढ को काटने | प्रयोग सफल करवाना चाहती थी । 
के लिए स्टील का औजार प्रयुक्त किया | उसी| सन्‌ १८३९ के पहले रबर का उपयोगी स्वरूप 
समय उनके सहायक ने उसी कमरे में स्थिर विद्युत | प्रकट नहीं हुआ था, वह रबर जो इस समय दैनिक 
मशीन से विद्युत प्रवाह उत्पन्न किया, जिससे एक | जोवन क्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसकी 
वैद्युतिक चक्र बन गया और अचानक मेढ़क की | खोज भी अचानक घटने वाली घटना के ही 
मांसपेशियों एवं नाड़ियों में ऐसी फड़कन आनायास|'फलस्वरूप हुई । रबर का प्रांरभिक रूप उपयोग 
हुई मानों कोई जोर लगया गया हो । मरे हुए |रहित था । गरम अवस्था में चिपकने वाला एवं 
कर में इस परिवर्तन ने विद्युत धारा के सम्बन्ध में एक | ठंडा होने पर कड़ा, जो निरुपयोगी था | गा अमेरिका 
रास्ता खोल दिया, जो आगे चलकर चिकित्सा क्षेत्र | के चार्ल्स गुडइयर रबर को उपयोगी के लिए 
में महत्वपूर्ण: सिद्ध हुआ । कई वर्षों से प्रयत्नरत थे । एक दिन कच्चे रबर 












निर्माण नहीं हुआ था । इसके पूर्व मात्र हाथों के |कि नीचे गरम स्टोव में कुछ सल्फर एवं रबर गिर 


फोटोग्राफी के सम्बन्ध में ओज करने का अश्रेय | प्रतिक्रिया हुई, तो रबर का वह उपयोगी स्वरूप 
लुईस डेगुइर को जाता है, किन्तु सही अर्थों में सामने आया, जो वर्तमान में प्रयुक्त होता है 


खोज उनकी भी नहीं थी, वरन्‌ यह तो अनायास घटना यंदि नहीं घरे होती, तो शायद आज हम 
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सन्‌ १८३७ के पहले फोटो लेने की मशीन का। को घुलाने के लिए गंधक का उपयोग कर रहे थे, | 
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प्रयोग से ही चित्र बनाये जाते थे । प्रायोगिक| पड़ा । रबर गल गया, तब सल्फरए से जब] | 
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रबर से वंचित ही बने रहते, पर कदाचित्‌ जिनसे प्रकाश की अनुपस्थिति में भी कुछ किरणें 
सत्ता को मनुष्य की यह पिछड़ी स्थिति स्वीकार नहीं| निकलती है । उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि युरेनियम 










ऐसे युग में प्रविष्ट करा दिया, जिसे रबर एवं | निकल रहा है | इस तरह आगे की.खोज के लिए |. 
प्लास्टिक युग कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं | उन्होने एक नया रास्ता बनाया । इसी सूत्र के। | 
होगी आधार पर १९७१ में मैडम क्यूरी ने रेडियम की] | 
खोज की, परन्तु क्या होता यदि बाकवारेल के 

| 

| 

| 

| 


सर अलेक्जेण्डर फ्लेमिंग रोगों के निमित्त कारण 
मिलाने पर मरने के बाद भी छदय धड़कता रहा, | बैक्टीरिया पर कुछ शोध कर रहे थे | १९२२ के 
किन्तु यह बहुत कम समय के लिए था । एक दिन 
डॉ. रिजर यह देखकर हैरान हुए कि नल के पास आयी बैक्टीरिया का कुछ अंश उछलकर उनके नाकं 
कई घंटे पहले मृत पड़े मेढ़क का हृदय अब भी |एवं मुँह में गिर गया । फ्लेमिंग दुखी हुए कि मेहनत 
धड़क रहा है । वे आश्‍चर्यचकित थे कि आखिर | बेकार गई । किन्तु तब वे आश्चर्य में पड़ गये ! 
यह कैसे संभव हुआ ? इसका कैसे पता लगाया जब इससे उनका जुकाम ठीक हो गया । इसी के || 
जाय, इसका उत्तर भी जल्दी ही मिल गया ।| आधार पर वे आगे प्रयोग-परीक्षण करते गये और अन्ततः 
प्रयोगशाला में काम करने वाले सहायक लड़के ने |एक ऐसो खोज की जिससे प्राणरक्षक पेनीसिलिन दवा 
बताया कि उसने “रिजर सोल्यूशन” के बदले नल | बनायी जा.सकी । वह घोल जिससे - दवा बनी थी, | 
के जल का ही प्रयोग किया । किन्तु सौभाग्य से फफःूँद से बना था व गलती से ही बन.गया था । कितु | 
उस दिन नल के जल में सही अनुपात में पोटेशियम | एक महत्वपूर्ण आविष्कार उसी से संभव हुआ । | 
| 


एक दिन उन्हें जुकाम हो गया । अचानक उड़ 


: |एवं सोडियम की मात्रा\मिली हुई थी, जो आगे न्यूटन का तीसरा नियम एवं गुरुत्वाकर्षण का 
चलकर “रिजर सोल्यूशन” कहलाया, जिसका उपयोग | सिद्धान्त फल को पेड़ से टपकते देखकर होना, 
चिकित्सा एवं जैविक परीक्षणों में अति महत्वपूर्ण | फैराङे द्वारा विद्युत की खोज चुम्बक के चारों ओर 
है । उस दिन यदि वह लड़का स्वतः प्रेरणा से नल | लिपटे कृण्डलीय तार के कारण होना, पक्षियों को 
का पानी प्रयुक्त न करता, तो इसकी खोज नहीं| देखकर वायुयान की कल्पना चित्र बनना, उबलती 
इई होती । ऐसा लगा, मानो कोई चेतन सत्ता ने हुई केतली को देखकर स्टीम इंजन का, इसके 
मनुष्य को हारते देखकर खोज के लिए अनुकूल | द्वारा आविष्कार; माता के डॉटने पर कि शाम को 
परिस्थिति बनाई हो । . . _ | पौधों को न सताओ, इसके द्वारा पेड़-पौधों में चेतना 

|. फ्रांस के हेनरी बाक्वारल, रोण्टजन की “एक्स-रे” | होने की जगदीश चन्द्र बसु द्वारा खोज, यह सब 

: |की र्रज के बाद से यह समझने लगे थे कि सूर्य| तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि जहाँ मानवी बुद्धि 

 - |किरण ही एक्स किरणों के रूप में बदलती है । | असफल होकर इताशःनिराश सिद्ध होने लगती है, 
| इसी सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए एक प्रयोग के वहीं परमसत्ता स्फुरणा के रूप में. दुर्घटना, संयोग 
| दौरान उन्होने फोटोग्राफिक प्लेट को काले पेपर से| अथवा भूल या सामान्य घटना के माध्यम से व्यक्ति 
ढँक दिया । उसके बाद उसके पास स्वतः दोप्तिमान| का मार्गदर्शन करती है | यह बात और है कि 
पदार्थ, सौभाग्य से युरेनियम को रखा और सोचा | व्यक्ति उसे ऐसा ही मान लेता है, पर इनके पीछे 
कि इससे निःस्सृत किरणों का प्रभाव प्लेट पर वस्तततः उसी समर्थ सत्ता का हाथ होता है, जिसने 
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¦! में जब बाक्वारेल ने इसे साफ किया तो पता|की सक्रिय गतिविधियों के महत्वपूर्ण सन्धिकाल से गुजर 
` | चला; rs यह तो प्रभावित हुआ है । तब उन्होने|रहे हैं । विश्‍व घटनाक्रमों पर दृष्टि डाल कर इसका 
| सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि कृछ ऐसे, तत्व हैं; स्पष्ट आभास प्राप्त किया जा सकता है। हे 
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न्न्य्क्न्श्य्य्ड्ख्श निशान न थे । प्रफुल्लता भरी ताजगी थिरक 
लक ||| “अरे | मृत्यु मेरी है और उदासी तुम सबके 
या fs 5 ||| चेहरों पर” हँसते हुए उनने उसका कथा 
शा ॥ थपथपाया | फिर गम्भीर हो बोले- “कभी-कभी 





22323 अ ०८⁄// | ऐसे क्षण आते हैं जब किसी की मृत्यु का मोल 
महासागर के शान्त वक्षस्थल पर भयानक | जीवन से अनेकों गुना अधिक हो जाता है । जिस 

झंझावात उठने के पहले एक घोर निस्तब्धता छा |समय स्थूलशरीर सुक्ष्मतर शक्तियों के क्रियाकलाप में 
जावी है । उस समय वायुमण्डल उत्तेजित हो उठता| अवरोध बनने लगे । ऐसी दशा में ठीक यही है 
है और सारा वातावरण एक आशंका से शुन्य सा|कि इस खोल को उतार दिया जाय | सभी दम. 
हो जाता है । आकाश के वक्ष पर ज्वालामुखी के |साधे सुन रहे थे | कौन क्या बोले ? बोले भी 
फटने के पहले एक घोर दबी हुई अशान्ति फैल|तो क्या ? 
जाती है, उसका नीला रंग धूमिल हो जाता है और| “पर आपके रहने से अनेकों का भला ...।” एक 
एक भय से सारा आकाश-मण्डल वायु से रिक्त हो| अन्य ने निवेदन करना चाहा | उसकी वाणी में 
जाता है । हिर्यकिचाहट के साथ अनुनय का पुट था । 

कारागार के इस कक्ष में कुछ ऐसी ही| “फीडो | लगता है तुम लोग मुझे पहचान 
शुन्यता-रिक्तता छाई हुई थी । दीवारें तक सहम कर| नहीं पाए । इन सबकी आँखों में झौंकते हुए 
मलिन हो उठी थीं । उनके पास बैठे इन सबकी | बोले- “मैंने कितनी बार समझाया कि मैं व्यक्ति 
दशा तो और बदतर थी । अन्दर के उद्देलन के| नहीं हूँ ।” | 
बावजूद इन्हें अनुभव हो रहा था जैसे रगों में. इस कथन को सुन पास आ रहे एक जेल 
लहू की भाग दौड़ सांसों की घुसपैठ सभी कुछ | कर्मचारी के पाँव ठिठक गए । वह बताने आ रहा 
थमने को है । निराशा, भय, आशंका रिक्तता के| था निकलने का सभी सुयोग बन चुका है । किन्तु 
इस माहौल में सिर्फ एक वही प्रसन्न लग रहे थे | |“मैं व्यक्ति नहीं हूँ” सुनकर अवाक रह गया । 
पता नहीं कौन सी ऐसी अमर मुरि थी उनके |सोचने लगा-कैसा विलक्षण है यह आदमी जो कह 
पास । | रहा था कि मैं आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं । 

“तब फिर आप नहीं ही चलेंगे ।” पास बैठे| “तो महाशय आप क्या है ।” उसकी जिज्ञासा 
सत्ताइस-अट्ठाइस साल के युवक ने पूछा ? भावों| होंठों से निकले बगैर रह न सकी । 
के अतिरेक से उसका गला रुंधा था | काफी देर| “मैं विचार हूँ. मित्र |” चेहरे पर रम्शीरता 
से समीप बैठा आँखें नीचे किये पैर के अँगूठे से और आँखों में एक अनोखी चमक खेल रही थी | 
फर्श. खुरच रहा था | उसे सूझ नहीं रहा था|कुछ रुक कर बोले- “जहर पीस लिया गया ।” | 
क्या करे वह । यौ,“ तोः -.। ०० ० 

न्यायालय से उन्हें मृत्युदण्ड घोषित किए जाने| «नहीं ! तुम जहर पीसो ॥” 
के बाद इन सबने उनको कारागार से छुड़ाने की| सुनने के साथ उसके पैर द्वार की ओर मुड़ गए ।| 
योजना बनाई थी । सब कुछ ठीक हो गया था| वह पुनः अपने शिष्यों को समझाने लगे- तुम 
पर किया क्या जाय वह स्वयं मना कर रहे थे | |सबके दुःखी निराश होने का कारण यही है कि 
जेल कर्मचारियों की भी गुपचुप सहमति थी ।|तुम लोग मुझे व्यक्ति के रूप में पहचानते आए 
सभी को पता था, न्यायाधीशों ने विद्वेषियों के |हो । आज जबकि इसके खो जाने का, बिछुड़ने 
दबाव में आकर फैसला सुनाया था | उनके रहने |का समय आ गया सब के सब विकल हो । पर 
से कितनों का ही कल्याण हो रहा था । कितने | मैं व्यक्ति था ही कब ? यदि मेरे दारा किसी का |. 
ही भटकन से उबरे थे । पर अब ...उसने उनके | भला हुआ भी है तो सिर्फ विचारों के कारण । 
चेहरे की ओर देखा । सत्तर वर्ष से अधिक| “विचारों की शक्ति आपसे भी ज्यादा स गुरु | 
अवस्था हो जाने के बाद भी झुर्रियों और मलिनता से बिछुड़ने के दुःख ने उसके मन में : सी | 


सनसनाहट भर दी थी । समझना चाहकर होगा । इस परिवर्तन के बाद ही वह समझ सकेगा 
समझ नहीं पा रहा था । कि शरीर-भगवान का मन्दिर है । व्यक्तित्व आस्था | 
“हा इनकी अपार शक्ति है प्लेटो ।” वह |है और मनुष्य श्रद्धा । चेष्टाएँ-आकाक्षाओं की| - | 
उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य था । "विनम्र और | प्रतिध्वनि हैं | इन सबके समायोजन का ही उपाय f 
मितभाणी । सारी उम्र उन्होंने जो ज्ञान की मशाल है कि विचार बदलें तुम लोग मेरे विचारों के | 
जलाई, अब ससे प्रज्ज्वलित रखने का दायित्व उसी संवाहक बनो । | 
का था, अन्यों को तो सिर्फ सहायक भर होना| बात-चीत का क्रम चल रहा था, इतने में जेल । 
था । विचार कर्म के प्रेरक हैं । वह*“अच्छे कर्मो|का अधीक्षक स्वयं विष के घोल से भरा प्याला | 
में लग जाएँ तो अच्छे और बुरे मार्ग में प्रबल हो| | लेकर आ गया । उसकी स्वयं की आँखें डबडबाई | 
जाएँ हो बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं । सच मानो | ुई थीं । उसे देखकर अन्यों की आँखें भर आई।| | 
यदि कोई आदमी किसी अकेली कोठरी में बन्द पर सभी विवश थे । | 
होकर विचार करे और ऐसा ही करते हुए मर जाए| उन्होने मुसकराते हुए प्याले को हाथ में लिया | 
तो वे विचार कुछ समय बाद कोठरी की दीवारों को और बोले । इसमें निहित द्रव अज्ञान की बैँदों | 
भेद कर बाहर निकल पड़ेंगे और अनेकों को|का संघटन है । मैं विष नहीं अज्ञान पीने को 
प्रभावित किए बिना न रहेंगे । वात्सल्य के अनुपान | तत्पर हुआ हूँ । मेरे सशरीर न रहने .पर तुम 
में सने ये शब्द सुनने वालों के दिलों में समाए बिना सबकी जिम्मेदारी अब की अपेक्षा असंख्यों गुना 
न रह सके । बढ़ जाएगी । विश्वास रखो- विचारों के रूप में | 
शिष्यों को अपने गुरु की व्यथा मालुम थी ।|मैं जीवित था, जीवित हूँ और जीवित रहूँगा । | 
उन्हें ज्ञात था कि उनकी मुसकान के आवरण में प्रक शक्ति के रूप में तुम सब प्रतिपल मुझे | 
कितनी तड़पन छुपी है । सारी उम्र उन्होने जीवनो अनुभव कर सकोगे । पहले मैं एक शरीर के रूप 
को सँवारा है और अब जबकि वह स्वय॑|में कार्य करता था और आज से तुम राभी के 
|महाप्रयाण की ओर गतिमान : हैं वामन से: विराट माध्यम से अनेकों शरीरो द्वारा कार्य करूँगा । 
|'होने 'की दिशा में पाँव बढ़ा रहे हैं, उनके कार्य का अद्भुत होगा ज्ञान और कर्म शक्ति का यह 
गुरुतर दायित्व शिष्य परिकर को ही तो वहन करना | समन्वय । चमत्कारी परिणाम देखकर चौंक उठेगा 
पड़ेगा | संसार |” क्‍ | 
“देख नहीं रहे लोक जीवन का प्रवाह ।”| प्याला अधरों से जा लगा । सिसकियाँ पूट 
उनकी वाणी अन्तराल की गहराइयों से उभरी ।” 






त्यों | क्षण महसूस करोगे । ध्यान रखना कर्म शक्ति मन्द्‌ 
वहन करना पड़ता है । पेट और प्रजनन इसका|न पड़े | | 
लक्ष्य बन गया है, लिप्सा और लोलुपता की| स्वयं को व्यक्ति नहीं विचार कहने वाले यह 
खाज-खुजाते रहना, इसका प्रिय प्रसंग ।” महामानव थे- यूनानी दर्शन के पितामह सुकरात । 
| कितनी सटीक विवेचना है- आज के सामाजिक | जिनके द्वारा जलाई गई ज्ञान की मशाल को उनके 
. (और वैयक्तिक जीवन की । उन सबके मन अपने| शिष्यो ने निज का प्राणार्पण कर जलाए रखा । 
 |गुरु से एकाकार हो रहे थे | | अब हम सबकी बारी आ पहुँची है- “युग 
' | जन समुदाय को इस विडम्बना से उबारने के | सुकरात” के विचारों को जनःजन तक पहुँचाने 
लिए उसके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन करना की । ई 
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अपनी समूची गति से सक्रिय विश्व जीवन का। | 
यह अरणि मन्थन अकारण नहीं है । इसकी हलचलो| ॥६: k | IE) 
से राजतंत्र, समाजतंत्र, धर्मतंत्र सहित विश्व व्यवस्था § 
का हर छोटा-बड़ा घटक उद्वेलित है । मनुष्य BiB IBAY 5 | FF 
समुदाय का हर वर्ग इसे आश्चर्य से आँखें फाड़े ik | | i 
देख रहा है । जहाँ कहीं जो-कुछ घट रहा है- 
°| आश्चर्यजनक है । सिर्फ जीवन की बाहय भूमि | प्रशासन सुधार के नाम पर सदा ही किसी न किसी 
घटनाओं की वारिश से भीग रही हो, ऐसा नहीं| को सताने के अवसर की खोज बनी रहती है । 
है- अन्तर्मन में भी उथल-पुथल व्यापक है । उन| स्वपीड़क उत्पीड़न के वे सारे प्रयोग एक-एक 
विवेकशीलों ने इसे सूक्ष्मता और गहराई से समझना | करके अपने ऊपर कर डालते हैं !, ईश्वर के नाम 


, ' शुरू किया है, जिन्हें विश्‍वास हो चुका है कि यह | पर, प्रार्थना के नाम पर ऐसों की संख्या कम नही 


अरणि मन्थन समूचे जीवन की संरचना में |है जो कील-कॉटों की शैय्या पर लेटते हैं, 
फेर-बदल कर डालने के लिए किया जा रहा नियन्ता| महीनो-महीनों भूखे रहते हैं । ऐसे लोग भी हैं 
का तप है, जिसका ताप महसूस करने के लिए सभी| जो लगातार जगते रहने की कोशिश में लगे रहते 
को बाध्य होना पड़ रहा है | यह उष्णता जाग्रत| हैं, ये सालों खड़े रहे और कोई मुद्रा नहीं 
मन का मन्थन करे- यह स्वाभाविक है, सोचेंगे| अपनाई | उनकी टॅगिं करीब-करीब मुर्दा हो चुकीं । 
जीवन्त ही । जिन्होंने अपने शरीर और मन पर|एक हाथ उठाए जो जी रहे हैं- एक हाथ मृत 
निष्क्रियता के ताले डाल रखे हैं- उनका कहना ही| हो रहा है । हड्डियों का ढांचा हो गए इस हाथ 
क्या ? नव सृजन के विधाता के तप का प्रत्येक | में खून संचरित नहीं है | प्रकारान्तर से यह एक 
; स्पन्दन एक आहवान है प्रत्येक हलचल एक सन्देश, | प्रकार की हिसा है । “वैरायटीज ऑफ रिलीोजस 
|जिसकी इर गूँज में स्वर समाविष्ट है- आगे आने | एक्सपीरियेन्सेज” के लेखक विलियम जेम्स ने अपनी 
और साथ निभाने के । इस रचना में ऐसे तथाकथित तपस्चियों के जीवन का 
तप में साथ निभाने की बात मन के पर्दे पर| गहरा सर्वेक्षण किया है । विवेचन करते हुए उसने 
सवालों की अनेकों आडी-तिरछी रेखाएँ खींच जाती| प्रश्‍न उठाया है- क्या यह तप है ? आनन्द के स्रोत 
है । भूखे रहने, एक पाँव के बल खड़े होने जैसे | परमेश्वर की ओर जाने के लिए क्या यही मार्ग है ? 
तरह-तरह के कल्पना चित्र मन के सामने नाचने| जेम्स को उसके सवालों का जवाब मिला या 
लगते हैं । यही तो तप का लोक प्रचलित रूप है | | नही-यह तो नहीं मालुम । पर सहय्राधिक वर्षो से 
तो क्या सृजेता को आज-कल कुछ ऐसा ही| गीता अपन सत्रहवें अध्याय के पाचकेंछठ्वें श्लोकों 
उलटा-पुलटा करना पड़ रहा है । यदि ऐसा है तो । के माध्यम से इस तरह का जीवन जीने वालों को 
उसमें भागीदारी एक संशाय भरा सवाल उपजा कर | दम्भ-अहंकार का लबादा लपेटे अविवेकी असुर कहती 
हतोत्साह की खाई में फेंक देती है । पर असलियत | आयी है | उसके अनुसार ये सभी मनोव्याधि से 
भिन्न है- प्रचलन हमेशा सही नहीं होते | यथार्थता| पीड़ित हैं । आज के मनोविज्ञान के सन्दर्भ में 
के रत्न जिस गहराई में रहते हैं वह लोक प्रचलनों| परखें तो चर्चा उचित है | जे. बैरोन अपने 
के उथलेपन में कहाँ ? चिन्तकोश “साइकोलाजिकल प्रिन्सिपल्स” में इसे |. 
इसका महत्वपूर्ण कारणः यह भी है कि||'“सैडिज्म” कहते हैं । “इसके मुताबिक हिटलर, : 
प्रचलन प्रायः साधारण मनोभूमि के लोगों में पनपते | स्तालिन, माओत्से तुंग इन सबके साथ ऐसे अनेक | 
हैं और इस मनोभूमि के लोगों के दो वर्ग हैं । एक | तपस्वियों को इलाज की जरूरत है । ऐसा इलाज | 


` |परपीड़कःजिसे दूसरों को पीड़ा देना सुखकर लगता|जो इन्हें समझदारी सिखा सके- जो बता सके कि| | 
है । दूसरा स्वपीड़क- जिसे अपने को सताने में|जीवन उत्पीड़न नहीं संवेदना है और तप इसकी | 


मजा आता है । परपीड़कों के वर्ग में आने वाले| चरमावस्था की प्राप्ति है । 


ज्ञात रूप से अज्ञात रूप से उस ओर सरकते रहते| उत्पीड़न कोई मार्ग नहीं- यह तो आक्रमण है, | का 


|है- जहाँ वह दूसरों को दे सके । शिक्षण, चाहे अपने ऊपर हो या दूसरों पर । 
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कभी तप नहीं बन सकती । दूसरों के शरीर को| योगेश्वर कृष्ण ने गीता के सत्रहवें अध्याय में तप| | 
: |उत्पीड़ित -करने व अपने शरीर को सताने में क्या| के प्रकरण को स्पष्ट करते डुए उन तकनीकों को| | 
भेद ? शरीर है दूसरों का, स्वयं का शरीर भी दूसरा | गिनाया है, जिनसे अस्तित्व की जागरूकता बढ़े । ; 
है- हॉ यह औरों के शरीर से जरा ज्यादा नजदीक | उनके अनुसार शरीर का तप ह- सेवा-सरलता ओर | 
है । बस इसीलिए यह जल्दी हिंसा का शिकार बन| अम । वाणी का तप है-सत्य-प्रिय और हितकारक 


सकता है । न जाने कितने वर्षो' से मानवता इसे | वचन और मन का तप हैःग्रसन्रता, सौम्यता तथाः 
झूठे लोक प्रचलन को ठो रही है कि यह ईश्वर के विचारशीलता ।| ' 
साथ चलने-उससे भागीदारी निभाने का रास्ता है । | मही वह तकनीके हैं-जिनसे जीवन की पुरानी पड़ 
भगवान तो संवेदनाओं का घनीभूत पुंज है । गई गौंठों को खेला जा सकता है और तपश्चर्या 
संवेदना को हरण करने की बात क्यों सुझाने लगा ।| छै ही ग्रन्थि मुक्त सहज़नसरल जीवन जीने की 
बल्कि इसके उलटे उसने मनुष्य को सदेदनाएँ दी हैं । | मनोवैज्ञानिक प्रणाली | क्योंकि: जीवन जितना जटिल | 
संवेदनशीलता की अनुभूतियों को स्वयं के साथ औरों | होता जाएगा, संवेदना उतनी खोती जाएगी । | 
को लाभ देने के लिए प्रदत्त किया है । पीड़ा पहुँचाने | उत्पीड और विलासी दोनों अपने जीवन को | 
से तो इनका हरण हो जाता है । फिर यह हरण | संवेदना शून्य बना अनेकानेक ग्रन्थियों से कुरूप॥। |! 
विलासिता दारा हो या काँटों के बिस्तर पर लेट कर ।| बना देते हैं । निष्ठुर तो जटिलता. का मूर्तिमान| | 
आज का मनोविज्ञान विलासिता अतिशय भोग को भी|रूप ही है | जबकि सरल जीवन का मतलब होता. ' _ | 
| 
| 
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उत्पीड़न का एक प्रकार मानता है । क्योकि भोग की | है, बिना उलझाव का जीवन | सहज जीवन गहरी 
क्रमिक वृद्धि शनैः-शनैः इन्द्रियों को, मन की चेतना को| समझ का जीवन होता है । 
संवेदना शुन्य बनाती जाती है । मानव मन की| होता यह है कि तप के नाम पर -लोग सहजता 
सूक्ष्मताओ के पारखी ए. हानेगग का “काम्पलेक्स फ्री | और सरलता गैंवा बैठते हैं । करने लगते हैं 
पर्सनैलिटी” में कहना है कि व्यक्तित्व की किसी न| अनुकरण बन्दर के बच्चे जैसी नकल | महावीर 
किसी ग्रन्थि के कारण व्यक्ति भोगों में डूबता है,| नग्नं रहते थे- हमें भी नग्न रहना चाहिए .। बुद्ध |; 
नशेबाज बनता है अथवा स्वयं को सताने लगता है । |७ दिन पेड़ के नीचे विना हिलेन्डुले बैठे रहे, हम| ! | 
परिणाम में आती है- मुर्दानगी-चेतनाशून्यता । सत्तर दिन बैठे रहेगे । आखिर बुद्ध और महावीर से | 
संवेदनशून्य शरीर और मन भला कैसे अनुभव| बड़ा जो बनना है । अहं के' पोषण का यह प्रयास 
`` करेगे उस आशीष को जो उसके अस्तित्व का | हमें जड़ता के अंधेरे में ले पटकता है । महावीर की| | 
` |विधाता उस पर लगातार बरसाए जा रहा है । हर | नग्नता के पीछे अनुभव की गहरी समझ थी | उनकी| ; 
पल घट रही अनुग्रह वर्षा की-इस अनुभूति को| वह अनुभूति थी कि दिशाएँ ही वस्त्र हैं | उनके 
विलास और उत्पीडन से मृतप्राय जीवन कहाँ | पंचभूतों के शरीर ने प्रकृति के पंचमहाभूतों से एकत्व 
| अनुभव कर सकते हैं ? ईश्वर के साथ समस्वरता| बिठा लिया था । बुद्ध की लम्बी बैठक का कारण; |. . 
। : |बिठाने के लिए हमें कहीं अधिक संवेदनशील होने | ध्यान मग्नता थी । मन का शरीर भाव से ऊपर |. 
” : | की जरूरत है । क्योकि यह व्यक्तित्व की आँख है,| उठ कर निस्पन्द हो जाना था । जबकि हमारे 
¦! |अनत्त की ओर खुलने वाला झरोखा है । जब|जीवन में आती. हैसिर्फ नकल | लाओत्से कहता 
स्वयं का अस्तित्व इससे ओतःग्रोत होता है तो हवा| था- “नकल से उत्पन्न जड़ता मृत्यु है ।” . 
का हल्का झोका भी गहरे स्पर्श की अनुभूति| आज खोज इस बात की करनी है कि अपने 
कराता है । साधरण पत्थर नदी की लहरेःसमूची| व्यक्तित्व की किस ग्रन्थि के कारण हम मुख्य धारा |, 
| प्रकृति एक संदेश देती दिखाई पड़ती है । जीवन|से अलग-थलग पड़ गए । थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण, 
' |शुन्यता की दशा में कोई इसे कैसे अनुभव करेगा 7 विवेचन सब स्पष्ट कर देगा, हमारे व्यक्तित्व की 
_. | वास्तविकता यही हैः जिसने अपने में जितनी | जटिल ग्रन्थियों को खोल देगा । हम परिवर्तनकारी 
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HFA (कम नहीं | उनसे जूझने के लिए मात्र सदाशयता 
वझ ।> । और सज्जनता अपर्याप्त है । उनके प्रति “मन्यु 
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बह ह तह) ह ॥४ 8 ७ ते तह 8 887 RSS पहाड़ जैसे विशाल ढेर देखकर भगवान राम ने 
8888 888 8 8 9 8| i “मन्यु' की ही अभिव्यक्ति की थी और भुजा उठाकर 
गायत्री उपासना का उच्यस्तरीय सोपान प्रग किया था -““निशिचर हीन करौं महि ।” इसी 
'त्ड्मक्यंस' कटला है ! मसो जो शब्द छ” प्रकर दुर्योधन पक्ष की दुर्नीति एवं दूराएड के दूलन के 
बहम-+वर्चस्‌ । ब्रह्म आर्यातः ब्रहम विद, हहूम्शान ¦ लिए भगवान कृष्ण को भअहाभारत राना झड़ था 
| वर्चस्‌ अर्थात्‌: तेज, ग्रइमलेदा । अदः दहरस्य के । और सुदुर चक्र भो चुदादा पड़ा था । शेजरिवता। 






[दो पक्ष हुए- प्रय ब्रइयदिया अ्बर्याद्‌ दुष्टर] तथा उदारता परस्पर सम्य -छनो चांडिए । पनतः 
का, फ्रियाकलाप घा परिष्कार दबं भज्नाएमक | एवं प्रखरता दोनों ही सर्मान्छ. रहे, यही उथित | 
कायाकल्प । दूसरा वर्चस्‌ अर्थात्‌ प्रधुप्त अन्तः|छै । ब्रहमवर्चस्‌ इसी समच्द॑यःभक राति-नीति को 
शक्तियों का जागरण, ओजस्‌, तेजस्‌ का सम्बर्धन ! । जीवन में उततारने की प्रशिक्षण प्रक्रिया को कहते हैं । 
इस प्रकार ज्रहमवर्चस्‌ उस समग्र आध्यात्म का समन्वय! इसे आगम एवं निगम, बैदिक एवं तंत्रिक पक्षों का 
है. जिसमें अध्यात्म, तत्वज्ञान एवं आत्मिक प्रखरता | समन्चय कहा समझा जाना चाहिए । 
दोनों का समचित सुसन्तुलिस समावश है । | भानवोय चेतना में देवी एवं आसुरी- दोनों ही तत्व 
- गाड़ी की पूर्णता दो पढियो के मिलने से छे | एक | कार्यरत रहते हैं । दैवी अंश को उत्कृष्टता, | 
के रहने से वह अधूरी रहतो है । एक हाथ, एक | सद्भावना और सज्जनता का खाद-पानी देकर बढ़ाया 
पैर से किरी प्रकार काम चल तो सकता है, किन्तु| जाता है | आएुरी अंश का उन्मूलन करने की 
उद्धम सहज गतिमयता, प्रखरता और परिपूर्णता नहीं| आवश्यकता पड़ती है । माली पौधों को सोचता है 
आ पाती । चिन्तन तथा क्रिया दोनों का समन्वय ही | तो साथ ही अनावश्यक कुरूप टहनियों की काट छौँट 
समग्र अध्यात्म साधना है | चिन्तन की उत्कृष्ठता। भी करता है और बगीचे में उगे हुए खर-पतवार की 
ब्रहमविद्या या अध्यात्म-त्तत्वज्ञान का ज्ञान पक्ष है | [सफाई भी करता है । किसान उपयोगी पशुओं को 
क्रिया की प्रखरता उसका विद्वान पस है । ज्ञान एवं। पालता है, साथ ही हानि पहुँचाने वाले जंगली 
कर्म का समन्य ही दरहमवर्चस्‌ है परिपोधण तथा| जानवरों को भगाता भी है । अपने भीतर एवं अपने 
उन्मूलन दोनों डी तथ्य इसमें समाविष्ट छँ । समाज के भीतर सत्प्रवृत्तियों, सद्भावनाओं का 
ईश्वर का अवतार दो प्रयोजनों के लिए छोता। अभिवर्थन जितना आवश्यक है, दुष्परवृत्तियों का 
है-घर्म की स्थापना और अधर्म का नाश । पुण्य से| उन्मूलन प्रायश्चित एवं इष्टापूर्ते भी उतनी ही 
प्रेम तथा पाप से घृणा की उभंयपक्षीय प्रवृत्तियों का| आवश्यक है । भक्ति एवं प्रायश्चित दोनों 'ही 
सन्तुलन बनाये रहने की प्रेरणा को ब्रहमवर्चस्‌ कह | उपासना के अंग हैं । श्रेष्ठता को प्रोत्साहन और 
|सकते हैं । सदाशयता के संवर्धन में उदारता और | निकृष्टता पर बंधन दोनों ही आवश्यक है । | 
सहकारिता की नितान्त आवश्यकता है । किन्तु दुष्टता| द्रोणाचार्य के कन्थे पर धनुष, पीछे तरकश, और| 
के प्रति यही सीति नहीं अपनाई जा सकती, अन्यथा | हाथों में वेद देखकर किसी ने प्रश्‍न किया | आचार्य | 
सर्प को पालने, दूध पिलाने, आततायी को सहयोग देने | प्रवर ! वाग और वेद एक साथ कयों ? द्रोणाचार्य ने| 
या सहन करने के अतिवादी और भयपरक उदारता के | उत्तर दिया- ““अग्रत॑ः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरः धनु || | 
अनर्थकारी दुष्परिणाम उत्पन्न होगे । सज्जनता एवं| इंद ब्रह्मं इदं क्षात्रं शास्त्रा दपि शरादपि ।' अर्थात्‌ | | 
सत्प्रवृत्तियों के प्रति उदार सहयोग तथा आन्तरिक| आगे हैं चारों वेद तो पीछे धनुष वाणं | वेद ब्राहमण। ` 
दोषन्दुर्गणों एवं समाजगत अनाचारों का उग्र| धर्म है तो पनुष-वाण क्षात्र-धर्म । शास्त्र एवं शस्त्र] | 











प्रतिकार-दोनों ही आवश्यक हैं | असुरता और |दोनों ही के द्वारा सदाचरण का पथ प्रशस्त 
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पाशविकता के तत्व अपने भीतर और इस संसार में। जाता है |” 
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/ जि नहत्वएर्ण एवे आवश्यक है । यकष प्रायोन आवी एक गज दूसते सा मर 

f ही महत्व्ूर्ग एवं आवश्यक हैं । यही प्राचीन आर्ध एक गायत्री, दूसरी साविभी | गायत्री को ब्रह्मविद्या 
! परन्पराः रही ई । श्रीराम को महर्षि विश्वामित्र पक्ष की और सावित्री को तपश्चर्या पक्ष की माना 
हि 


| ने दनो. हो प्रकार का शिक्षण दिया घा । श्रीकृष्ण |जाता है । तपश्चर्या किस की ? ब्रहमाग्नि को 
। को "मे संदोपन के आन में उभयपक्षीय शिक्षा प्रदान स्फुरणा उद्भव की । आतरिक अग्नि-चेतन ऊर्जा ही 
| बंधे गई थी । प्राचीन गुरुकुल परम्परा में यह प्रशिक्षण | ब्रह्माग्नि है-प्राणाग्नि है । गायनी या ब्रह्मविद्या से 
| क्रम सूमनन्‍्दय सर्वत्र विद्यमान था । अध्यात्म क्षेत्र में| शान्ति का-मोक्ष का द्वार खुलता है तो सावित्री से 
| यही परम्परा भक्ति और कर्म का समन्वय करने वाले सर्वतोमुखी समर्यता प्रखरता की उपलब्धि होती है । 
| तत्वशन कं रूप में है ।. अर्जुन और हनुमान- दोनों | दोनों ही परस्पर अविच्छिन्न जुड़े हैं । सुसंस्कार और 
| छी उत्कष्ट भक्त थे, साथ हो दोनों को सदा सक्रिय | सत्पामर्थ्य दोनों ही' परस्पर अन्योन्याश्रित कहे जा 
१ (म चढ़ } ५ धरगे को ही भण्ाम ड सह 
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| अर सकन्कल्याण क सही सर्मन्चित व्यवस्था भारतोण । 
' अय्दान की आर्श छपरा है | द्ए्मवर्चस्‌ उसी। गायना -उपाइना से प्राप्त अमृत, पारस आर =र्यदकष 
| परभ्परा को गतिशोल =५॥सि वाली प्रक्रिया है । कहते है । प्रखरता, पराक्रम और पुरुषार्थं की 
। शकांगी दृष्टिकोण अपूर्ण ही नहीं, हानिकर भी! उपलब्धियों बहमास्त्, ब्नहमदण्ड और ब्रह्ममपाश के रूप 
। होता है । जिन दिनों भारत में उदारता, सहनशीलतः | में सामने आती हैं । गायओ और सावित्री 'के रूप में 
| और भक्तिभाव तक हः चिन्तन को सीमाबद्ध किया! दोनों के सम्मिसन का ग्रतिपादन किया गया है । 
गया और अहिंसा के अतिवाद में पराक्रम को |साधना विज्ञान की भाया में इसे बोग और तप का 
' | अनावश्यक ठहराया गया, उन दिनों तेजस्विता-प्रखरता | समन्वय कहा जाता है | योग से आत्मा को देवात्मा, 
की उपेक्षा होती चली गई और मध्य एशिया से आये। परमात्मा स्तर तक विकसित होणे का अदसर प्राप्त 
मुद्कीभर आक्रान्ता इस विशाल देश को पराधीन/ होता है । तप से शक्ति उत्पन्न होती है | सशवतता 
बनाने में सफल होते चले गये । इसी अ ही प्रगति, समृद्धि और विभूति के त्रिविध सत्परिणाम 
| तेजस्विता का अभ्यास होने पर भी उसके साथ में| उत्पन्न करती है । साधना से मिलने वाली सिद्धियाँ' 
¦ विदेक का सार्गदर्शन न होने पर एक समय आक्रान्ताओं | शक्ति-सम्पादन का ही परिणाम हैं । योग एवं तप 
। की कूटिल चालों के सामने असंगठित तेजस्वी योद्धा दोनों की समन्वित साधना, प्रक्रिया ब्रह्मवर्चस्‌ क्राः 
| हारते चले गये । भक्ति एवं कर्म, भावना एवं तेजस्विता | आधार है | 
' दोनों को समन्वित रखने वाला तत्वज्ञान ही भारतीय| योग और तप पवित्रता तथा प्रखरता, आस्था और 
| अध्यात्म विद्या का समग्र आधार रहा है । उसके स्थान | क्रिया, ज्ञान एवं तेज-दोनों पक्षों की समन्वित साधना ही 
| पर एंकागी चिन्तन अपनाने की भूल जव भी की गई है| गायत्री की समग्र साधना है । उच्चस्तरीय सत्परिणाम 
) . |तो दुर्गति का सामना करना पड़ा है जबकि दोनों के इसी से मिलते हैं । ब्रह्मज्ञान और ब्रहमतेज दोनों के 
_ |समन्वय से सफलता और प्रगति का द्वार प्रशस्त होता | समन्वय द्वारा ही सर्वागपूर्ण साधना संभव हो पाती है । 
/ | । गाँधी जी के सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा का | अभीष्ट दोनों हैं- तत्वज्ञान भी तथा तेजस्विता भी । एक 
८ |जितना समावेश था, अनीति के निर्भीक प्रतिकार का | के बिना दूसरा अपूर्ण है । यह गायत्री साधना विधान 
उतना ही प्रखर संकल्प एवं साहस भी था । यह|की विशेषता है कि इसमें दोनों ही प्रतिफलों की प्राप्ति 
समन्वय ही ब्रहमवर्चस्‌ की साधना-प्रक्रिया का पथ है । | होती है तथा व्यक्ति ओजस्‌, तेजस्‌, वर्चस्‌ का समुच्चय 
ब्रह्मज्ञान एवं ब्रहमतेज-दोनों के समन्वय से|बनता है । अथर्व वेद के मंत्र ' “स्तुता मया वरदा 
ब्रहमवर्चस्‌ू-साधना सम्पन्न होती है _ महान ऋषियों | वेदमाता प्रचोदयन्ताम्‌...” में जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
 |द्वारा प्रतिपादित समग्र अध्यात्म यही है । प्रज्ञा और | उपलब्धि की बात कही गयी है, वह ब्रहमवर्चस्‌ ही 
 |पराक्रम का यही युग्म ब्रहमवर्चस्‌ की लक्ष्य-प्राप्ति में|है । साथ ही यह भी कहा गया है कि यही ब्रहमलोकः 
. |समर्थ बनाता है । अध्यात्म परम्परा में इन्हें हो|ले जाने वाला, बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला एक मार: 
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| ब्रहमविद्या एवं तपश्चर्या कहा गया है । पौराणिक | मार्ग है । हम सब गायत्री के ब्रहमकर्चस्‌ की साधना |` 
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(कथाओं में ब्रहमा जी की दो पत्नियाँ बताई गई हैं- कर आत्मबल संपन्न बनें । | है 
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स्ऋण्टहा से मिलने वाली उपलब्धियों को। 
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न १९७३ को उ वायु 
॒ न घनघना उठा, जिसमें से आवाज आई- ““मैं। बीसवीं अधिकांश लोग 
जेन्डोलिन मार्क्स बोल रही हूँ । कृपया लाकहर्स्ट झील | rand hs जिसमे 
के ऊपर किये जा रहे हवाई प्रदर्शन को रोक दीजिए, | यान्त्रिक विधि-व्यवस्था का कोई स्थान नहीं होगा 
क्योकि तीन दिन के भीतर बहुत बड़ी दुर्घटना देख रही | अपितु हर व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि बहुप्रजनन से 
हैं । यह कल्पना नहीं है, अपितु यथार्थ है । कूपया शीघ्र | अनेकानेक संकट उपजते हैं एवं माञ पति-पत्नी की युगल 
निर्णय लीजिए ।” उक्त फोन मिलने पर वायुसेना के मुख्य | जोड़ी के लिए ही नहीं, वरन्‌ समूचे समाज के लिए 
लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिर हमारी गुप्त बातें इन्हें | हानिकारक सिद्ध होते हैं अतएव वैवाहिक जीवन में संयम 
- कैसे मालूम हुई ऊहापोह और सूचना देने वाली महिला | की नीति अपनायेगे। पति-पत्नी परस्पर मित्रवत्‌ | 
को खोजबीन में दो दिन बीत गए । उड़ान जारी रहा । | व्यवहार करेंगे एवं एक-दूसरे को भावनात्मक एवं वैयारिक 
किन्तु फोन आने के ४८ घन्टे बाद दो नीले, युद्धक | दृष्टि से उठाने का प्रयास करेगे | प्रजनन की ओर से 
जेट विमान आपस में टकराकर क्षील में डूब गये । तो पूर्व | विमुख होने से नारियों की प्राणशक्ति में बढ़ोत्तरी होगी, 
सूचना देने वाली लड़की मार्क्स को लोग पुनः ढूँढ़ने लग | जिससे महिलाएँ भो वे सभी कार्य सम्पन्न कर सकेंगी, जिसे 
गये । आगे चलकर यह लड़की वायुसेना में सम्मिलित हो | अब तक पुरुष ही सम्पन्न किया करते थे । शौर्य, पराक्रम 
गई और हर माह घटने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को | एवं जीवट के क्षेत्र में वह पुरुषों के बराबर सिद्ध होंगी । 
पहले ही स्पष्ट करने लग गई । इनकी अधिकांश | इस प्रकार से परिवार नियोजन “'न्युडायमेन्सन”नये 
भविष्यवाणिया सच निकलती गईं जो समय- समय पर | आयाम में प्रवेश करेगा और हर धर्म के व्यक्ति इस नई 
प्रकाशित होती रहीं । आत्मानुशासन वाली विधा का परिपालन करेंगे | इसी में 
जेन्डोलीन मार्क्स अदभुत्‌ . शक्ति सम्पन्न थी । | उन्हें अपनी, परिवार एवं समाज की भलाई दिखाई देगी । 
बाल्यावस्था में अपने निकट घटने वाली छोटी-बड़ी| १९८० की दशाब्दी चिकित्सा के क्षेत्र में नई उपलब्धि 
घटनाओं को जब पहले ही बता देती, तो लोगों को आश्चर्य | अर्जित करने की अवधि है एवं नब्बे का दशक आरभ 
होता था । स्कूल में पढ़ने जाती, तो बच्चे घेर लेते और | होते ही विज्ञान रोगों के कारणों को ढूँढ़ने के लिए निरन्तर 
- बताओ, आज मास्टर जी क्या पढ़ाएँगे एवं मार | सुक्ष्म से सूष्मतर अवस्थाओं में प्रवेश करता चला जायेगा 
किनको खानी पड़ेगी और विशेष बात यह कि जिसका नाम और इस सदी के अन्त में विज्ञान यह सिद्ध कर देगा कि 
वह बताती उसी छात्र को मार खानी पड़ती । अनेक प्रमुख | रोगों का कारण बाहरी बायरस, कीटाएु, अथवा 
घटनाओं को तो चित्र बना कर बता देती थी एवं स्थान | बैक्टीरिया नहीं है, अपितु व्यक्ति अपने ही असंयम से 
भी | उनका कहना था कि अतीन्द्रिय क्षमता एवं स्वप्न के | अपनी प्राणशक्ति को क्षीण कर डालता है, फलतः 
द्वारा भी भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती हैं,| अनेकानेक आधि व्याधियों का शिक'र होता चला जाता 
किन्तु इस अदभुत्‌ क्षमता का मैने कभी दुरुपयोग नहीं किया | है । खान-पान, रहन सर्न, सोचने-विचारने में अतिशय | : 
और न ही भविष्य में कभी करँगी । दुर्घटनाओं को पहले से | का अतिवाद समाये रहने से ही रोग उत्पन्न होते है । अतः 
जानकर उनसे बचने के लिये लोगों को सावधात्त करना ही | इनका समाधान वही निकलेगा, जो प्राच्य देशों के 
अबतक कामेरा लक्ष्य रहा है और आगे भी यही रहेगा। | पूर्वकालीन दर्शन व चिकित्सा ग्रन्थों में म है रे । सन्‌ 
फरवरी १९७४ में उसने कहा था कि १ मार्च से ३|२००० तक की अवधि में व इस प्रकार की अनेकों | 
मार्च का समय अमेरिकी वायुयान के लिए महाविपत्ति का | उपलब्धियाँ मानवता के समक्ष आएंगी । ER RR कि, 
समय है | इस अवधि में बाद में अनेक घटनाएँ घटीं || प्रसंग यूटोपिया या एक व्यक्ति के भविष्य उद्घाटन | _ 
“द पीपुल्स एलमनेक” में डेविड वेलिकनिस्की एवं | का नहीं है । जब क्रियाकलाप उस दिशा में चल पडे|. 
इरविंग वेलेज ने जेन्डोलीन मार्क्स के भविष्य कथन का | तो परिणति भी वही होकर रहती है । उप कस भविष्य | | 
उल्लेख करते हुए १९८० से २००१ के २१ वर्ष की अवधि | की ओर महायात्रा के संकेत अभी से देखने लगे हैं । | . 
को उज्ज्वल भविष्य की तैयारी के वर्ष कहा है । उनके | विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाला एक दशक | 
अनुसार इसमें ऐसी सफलताएँ मिलेंगी, जिससे मनुष्य जाति | एक महत्वपूर्ण भूमिका समग्र मानव समुदाय के लिए | ._ 
की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा । जेन्डोलीन मार्क्स। निभाने जा रहा है|. 
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वह फटी-फटी आँखों से देखे जा रही थी (जज 
सूखते-चटकते तालाब तड़पते, विकल होते, प्राण छोड़ते || £ =. ०-७ 
जानवर और मनुष्य क्या कहा जाय उनके बारे में| जाल FAT IRRN ०३ ९७::६ ६.० वशः i CR 
सब कुछ ते प्रत्यक्ष दीख रहा था | हाय पेट का ||: :: 5-5५६ --४४ १ आस 
वह धधकता ज्वालानल ! सभी तो दिन-रात उसी आग ||स: ५4४7/4. (7 `; ह 
में पतंगों की तरह जले भुने जा रहे हैं । क्षुधा तुषा || £ ०३३३३१३३०३२ उप २३२५४ २२३ | 
से पीड़ित कृषक मजदूर इस दुष्काल में कौन सुनता है | (ड 
इनकी । सिवा उस धरती के जिसकी छाती अपनी| से तड़पते हुओं को जान गँवाते देख कर । किसी दिन 
सन्तानो के दुख से सूख-चटख कर विदीर्ण हो रही | अपने कृषि प्रधान देश के गाँव ही प्राण थे, आज वे 
थो | जो कभी सभी का पेट भरते थे आज वे स्वयं | ध्वंसोन्मुज हैं । जानते हैं क्यों ?” वह आक्रोश से 
ही ....... आगे कुछ सोच न सकी वह.-दोनों हाथों | उबल पड़ी । “ सिर्फ इसलिए कि आप जैसे लोग 
सिर थाम कर बैठ गई । ` सदाशयता को भूलकर शोषण में जुट गए । इसके सिवा 
आज वर्षो बाद उसका इधर आना हुआ । सुना| क्या सम्बन्ध है आप लोगों का किसानों से । जो लोग |: 
था दुष्काल है, चारों ओर आर्त स्वर उठ रहे हैं । इस देश के मुख का अन्न जुटाते आ रहे हैं, वे ही आज 
अनुभव इसलिए नहीं हुआ क्योकि उसके पिता स्वयं बड़े निरन्तर, निरक्षर, निरुपाय होकर मृत्यु पथ में तेजी से| 
अष्ठी थे | उनके निजी आगार में अनाज की विशाल | बढ़ते जा रहे हैं । क्यों अब कुछ बोलते क्यों नहीं ?” 
राशि थी, जल दूर की नदी से बहँगियो में आता था ।| वृद्ध पिता ने मुँह फेरकर ज्यों ही देखा, त्यों ही 
उसी के घर क्यों आस-पास के सभी घरों में यही स्थिति | उसके दोनों होंठ थर-थर कॉपने लगे । वह नोली- 
थी । वैभव की इतराहठ-विलास की उन्मादी गूँज में| “मनुष्य होकर मनुष्यता की कोई बात न हो- यह 
अक्ताल पीड़ितों के कारुणिक स्वर भला कैसे घुसें । एक | कैसे हो सकता है, पिताश्री !” कड् कर उसने दांतों 
ओर कृत्ते भी पेट भर दूध. छकते थे दूसरी ओर इन्सान | से भींचकर अपने होंठों का कौंपना रोक लिया, लेकिन 
पानी के लिए तड़प रहा था । क्या कहा जाये इसे? | आँखों के कोनो से झरमझर करके औंसू बह निकले । 
वह कोन सी चीज है जिसने. हम लोगों की| अब वह प्रतिवाद न कर सके । ऐसा लगा- मानो 
मनुष्यता, हमारी मान-मर्यादा, भू का अन्न -प्यास का उनकी सुरमा अजित आँखों की दीप्ति कुछ धीमी पड़ 
जल सभी व्छुछ छीन लिया । कहा जाता है कसाई| गई हो । बड़ी मुश्किल से कठ से स्वर फूटा- मेरा 
खाने में कटे बैल का मांस, बैल ही ढोकर ले जाते हैं । |सब कुछ तेरा, तू कुछ भी कर । |. | 
पर बैल तो बेचारे. बेजबान, विवश हैं । लेकिन मनुष्य। एक घर- दो घर- दस घर- प्रायः सभी धनिकों के 
वंह तो अकलमन्द है, क्या हो गया है उसे जो. अपने| यहाँ नंगे पाँवों वह भागती फिरी । उसके द्वारा किए 
| जाति भाइयों की लाशें ढो रहा है- उनके घरों में आग| गए कारुणिक चित्रण ने अनेकों के दिलों में संवेदना के 
| लगाकर जिन्दा जला रहा है । वह सरोचते-सोचते लौट| बीज बो दिए । आगार खुल गए । अन्न-वस्त्रों की 
 |पड़ी | ऐसे दुष्काज़ में श्रेष्ठियों के समूह की यह |बाढ़ लग गई । उसने सब कुछ ला समर्पित किया- 
 ||निर्दयता नहीं....नहीं, वह पिता से कहेगी, भीख मॅगिगी | तथागत के उन्हीं चरणों में- जिनके पास बैठकर एक 
) | हाथ पासारेगी, कुछ भी हो अकाल से लड़ेगी उसे| दिन उसने अकाल की कहानी सुनी थी । दुष्काल 
ed पराजित करके रहेगी । बढ़ते कदम उरे हवेली तक ले पीड़ित क्षेत्र को देखने की प्रेरणा ग्रहण की थी । 
0 । पता तो तब चला जब पिता ने म्लान मुख।/ आज समूचा भिक्ष संघ इस अनोखी बाला के 
. | बेटी की परेशानी का कारण जानना चाहा । सम्मुख नतमस्तक था । हतप्रभ था उसके कर्तब के 
. सारी बात सुनकर पिता ने उसास भरी । बेरुखे|सामने.। एक छोटी से दुबली पतली लड़की- अकाल के 
स्वर में कहा~'हम कर भी क्या सकते हैं- बेटी- सब | दानव को इस तरह पराजित कर सकेगी- कौन सोच 
| का अपना भाग्य है । इस तरह यदि. हम लोग|सकता था भला ? सचमुच अकाल पराजित हो तो 
. | अन्न-धन लुटाने लगे तो चल चुका व्यापार | अब उस | गया- सभी तो उसका गुणगान कर रहे थे । 
. : ओर न जाना ।”“चलो स्नान आंदि करके भोजन| भिक्षुओं के आश्चर्य को भंग करते हुए तथागत का 
..._| करो | पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने अपनी |स्वर॒ गूँजा- “भाव सेवेदना की शक्ति असीम है 
 |बातपूरी की । .  ' [पुत्रों जिसका जीवन सुप्रिया की तरह इन उदात्त 
| “भोजन! जन एक कौर भी नहीं, एक दाना भी | भावों का घनीभूत पुंज बन गया हो उसके लिए कुछ 
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योगाभ्यास में घ्यान प्रक्रिया की प्रमुखता है -। |किये गये हैं । वहाँ तक किसी बाह्य सामर्थ्य | `. 
लययोग, राजयोग, हठयोग, नादयोग, बिन्दुयोग |का प्रभाव पहुँचने के लिए “इलैक्ट्रोड्स' काम | : 
आदि .अनेकों योग हैं .। उनकी संख्या ८४|में लाये जाने लगे हैं | पर साथ ही यह भी। . 
बतायी जाती है ! इन सबकी जो क्रियाँ कर्मकाण्ड] देखा गया है कि वैसा ही प्रतिफल विश्वासपूर्वक 
निर्धारित हैं, वे तभी सफलता तक पहुँचते हैं किये गये ध्यान. का भी होता है ।|;.. 
जब उनमें मनोयोग का गहरा पुट. लगा हुआ | “स्वसम्मोहन,” ऑटो सजेशन या हिप्नोटिज्म का । 
हों । उपेश्षापूर्वक, अन्यमनस्क भाव से उन। आधार ही संकल्पबल या इच्छा शक्ति का|; : 
कृत्यो की. लकीर पीटते रहा गया या उनमें गहरी प्रयोग है । इनका उपयोग चमत्कारी प्रतिफल |: 
श्रद्धा विश्वास न हो और रसानुभूति उत्पन्न करने| प्रस्तुत करता देखा गया है । संगीत माध्यम के|: 
की स्थिति न बन पड़े तो समझना चाहिए कि|-साथ विश्वास का संयोग हो जाने पर कितने ही। : 
प्रयास में कदाचित ही कुछ आशिक सफलता मिल | शारीरिक और मानसिक रोगों पर प्रभाव पड़ता 
सके । | देखा गया है । उन केन्द्रों या अंग अवयवों को 
चक्रदेधन, कुण्डलिनी जागरण आदि में जिस विकसित एवं क्रियाशील भी किया जा सकता है । 
स्थान पर जो स्थिति बतायी गयी है उसे करना| इनका प्रयोग . विज्ञान जगत में अब गंभीरतापूर्वक 
पड़ता है । दिवा स्वप्नों के व्याख्याकार कहते हैं, हों रहा है और पाया गया है कि औषधि चिकित्सा 
कि भूत-प्रेत जेसी कल्पना विश्वास का गहरा पुट|या शल्य चिकित्सा की तरह इन प्रयोगों का भी। 
लग जाने पर ठीक वैरी ही यन जाती है जैसी समुचित प्रभावं. होता -है । जापान के डॉक्टर 
कि मान्यता रखी गई थी .। न केवल उनका | हिरोशी मोटोयामा ने अपने योगों से सिद्ध किया 
| स्वरूप वैसा दीखता है वरन्‌ जास या उल्लास भी| है कि विश्वास उपचार झी अन्य चिकित्सा| | 
वैसा ही मिलता है । सूतप्रेतों के सम्बन्ध . में पद्धतियों से कमं फलप्रद नहीं है । इस आधार।_ 
जैसी अशुभ कल्पना की *. जाती ' है, . ठीक | पर निष्क्रियता. को सक्रियता में बदला जा सकता 
देवी-देवताओं के सम्बन्ध में भी वैसी ही होती है | है और संचित विकृतियों को निकाल बाहर किया 
एक काला पक्ष है एक उज्ज्वल । देवी-देवता या|जा सकता द्दै। । | 
भूत-प्रेत होते हैं या नहीं ! उनके सम्बन्ध मे| व्यक्तित्व के उत्यान-पतन में अपने सम्बन्ध में| 
यथार्थता का तो अभी सर्वसम्मत समाधान नहीं हो बनायी गयी मान्यता ही फलित होती है । योग. 
सका पर इतना निश्चित रूप से. सच है कि| वशिष्ठ का यह कथन सर्वया सत्य है कि जो| 
अपने सम्बन्ध में जैसी धारणा बनाता है वह करमशः 
करता है और डरावने तथा लुभावने ऐसे|उसो ढँचे में ढलता जाता है । इस मान्यता के| 
साक्षात्कार करता है जो श्रद्धा के अनुरूप प्रतिफल| आधार पर ही लोग ऊँचे उठते और नीचे गिरते 
दे सके । हैं । सामान्यतया मनुष्य भी अत्य जीवों की तरह| 
इस विज्ञान ,को “साइकोमैट्री” के आधार पर| एके प्राणी है पर वह जब अपने सम्बन्ध में ष्ठ, | 
मान्यता मिली है । क्रिश्चियन साइंस 'में प्रार्थना सामान्य या निकृष्ट होने की मान्यता यना लेता 
द्वारा रोग निवारण का प्रयोग चलता है और ee तो गा 
- उसकी सफलता भी वैसी ही देखी गयी है । |विशेषताएँ पैदा कर देती' हैं और वह उसी हे शा 
मस्तिष्क विज्ञान के आधार पर कितनी ही|में बढ्ते'अक्ते अन्ततः पूरी तरह वैसा ही बन| | 
| क्षमताओं, विशेषताओं के कतिपय केन्द्र निर्धारित जाता है । 
















है प्रकार की साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है,, ध्यान उस विश्व चेतना का भी रखना है| 
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 ]ज्योतत्यों करके बीतता है । इसकी परिणति प्रत्यक्ष | पूजापाठपरक ध्यान अधूरा एवं खिलवाड़ भर रह 


ईश्वर या देवताओं के सम्बन्ध में इन|वाले भूत-पल्ीतों की तरह नीरस और निरर्थक | . 


मान्यताओं को भी सृजन का श्रेय प्राप्त है ।|जीवन जीना | यह कल्पना शक्ति के अभाव का 
अन्यथा एक ही ईश्वर के इतने चित्र-विचित्र| कारण है । लाटरी खुलने पर मिलने वाली राशि 
प्रकारों की आकृतियाँ कैसे हो सकती हैं ? इन | को ऐसे ही लोग एकाध वर्ष के भीतर बर्बाद 
मान्यताओं में यथार्थता रही होतो तो हर धर्म|कर देते हें । फण्ड, बोनस में जिन्हें लम्बी 
और देश में उसी प्रकार की समान अनुभूति होती । | रकमें मिलती हैं .. उनके पास भी वह राशि 
दाशीनेकों के इस कथन में बहुत कुछ सत्य है| अधिक समय नहीं ठहरती | कारण एक ही है 
कि मनुष्य को ईश्वर ने गढ़ा है तो यह भी झूठ| कि उस उपलब्ध धन को व्यय करने का कोई 
नहीं हैं कि ईश्वर सम्बन्धी मान्यताओं का|सारगर्भित कार्यक्रम नहीं बन पाता । यही बात 
सुजनकर्ता मनुष्य ही है । जिस प्रकार भक्तजनों को | जीवन सम्पदा के सम्बन्ध में भी है । वह 
मान्यता है ईश्वर अपने को उसी रूप और स्वभाव | जिस-तिस प्रकार खर्च होता और समय कटता 
का बना लेता हैं | यहाँ प्रधानता ईश्वर की नहीं| रहता है । 
भक्त की ही ठहरती है । अच्छा होता हमारा ध्यान जीवन का महत्व 
भावना अर्थात्‌ ध्यान । परिपक्द मान्यता ल्‍ समझने और उसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए 
परिपुष्ट ध्यान में कोई अन्तर नहीं है । प्रधान| नियोजित करने में लगता और उसके सदुपयोग की 
किसे कड़ा जाय, गौण किसे ? यह प्रश्‍न उतना ही | कोई कारगर योजना बन पाती । सोचा जाता 
उलझा हुआ है जितना कि बीज से वृक्ष हुआ या|कि बुढ़ापे की कठिनाइयों का समय रहते बचाव 
वृक्ष से बीज ? पहले स्त्री उत्पन्न हुई या पुरुष ? [कर लिया जाय और मौत के उपरान्त जिन 
वस्तुतः ये अन्योन्याश्रित हैं । मकान, सड़क, पुल | परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है । उनसे 
आदि की तरह पहले व्यक्तित्द या देवी-देवता कल्पना। निपटने के लिए ऐसा प्रबन्ध कर लिया जाय जिससे 
क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं पीछे वे आकृति और प्रकृति | समय निकल जाने पर पश्चाताप न करना पड़े । 
के रूप में प्रत्यक्ष परिचय देने लगते हैं । निज का जीवनयापन करने और भविष्य का 
ध्यान ही योजना है । योजना ही ध्यान । उन्हें | भला-बुरा निर्धारण करने की बात जिस तरह 
प्रतिपाद और निर्धारण की तरह अन्योन्याश्रित भी| अपने हाथ में है । उसी प्रकार यह भी अपना 
कह सकते हैं । वस्तुतः ध्यान का उपयोग अप्रत्यक्ष |ही दायित्व है कि पत्नी को भी ऐसी स्थिति में 
जगत की संरचना में उतना सार्थक नहीं होता|रखा जाय कि वह अच्छा साथी मिलने के लिए 
जितना कि प्रत्यक्ष जीवन को योजनाबद्ध बनाने में || भाग्य को सराहती रहे और च्छृतज्ञता व्यक्त करती 
| अच्छा हो अपने जीवन यापन की अब से लेकर|रहे । बच्चों का दायित्व इससे भी अधिक 
अन्त समय तक की एक सार्थक कल्पना करें और| बढ़कर है । उन्हें बुला कर दुर्गति में फँसा देने की 
उसे किस प्रकार व्यतीत करें इसकी रूपरेखा बनाएँ । | अपेक्षा यह कहीं अच्छा था कि उन्हें बुलाया ही। 


' |जीवन प्रत्यक्ष देवता है उसका उच्चतम अनुग्रह किस| न जाता । 
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इसकी रूपरेखा बनाने में दिशाधारा विनिर्मित करने| जिसके प्रत्येक घटक का असीम अहसान अपने 
में ध्यान योग का उपयोग कर सके तो वह प्रयास|ऊपर लदा हुआ है । व्यक्ति एकाकी स्थिति में 
अधिक सार्थक और अधिक प्रत्यक्ष हो सकता है । |तो असहाय अनाथ है । उसे इस विश्‍व की 

लोग जिन्दगी को किसी प्रकार जीते और| असंख्य इकाइयों मिल कर जीवित रह सकने की 


[मौत के दिन पूरे करते हैं । न उसका कोई| स्थिति बनाती हैं | उनके प्रति भी अपना कुछ 


उद्देश्य निर्धारित कर पाते हैं और न कार्यक्रम । | कर्तव्य है क्या ? जीवन किसी प्रयोजन विशेष के 
बिना लग्म के घोड़े की तरह अनियन्त्रित मन|लिए मिला है क्‍या ? ध्यान रखने योग्य यह सब 
की तरह जीवन भी जिधर-तिधर बहता और।बातें भी हैं । इन्हें भुला देने पर मात्र 
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अहिंसा को धर्म धारणा में प्रमुख स्थान दिया यही है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करे 
गया है । किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना| जैसा दूसरों से अपने लिए चाहता है । क्रिया की 
साधारणतया अहिंसा का प्रकट अर्थ समझा जाता | प्रतिक्रिया होती है । सज्जनता बरतने वाले बदले में 
है । पर बात इतने भर से नहीं बनती । 'अहिंसा| वैसा ही सद्व्यवहार अन्यों द्वारा अपने साथ होते 
शब्द निषेधात्मक है । उसका विधेयात्मक पक्ष प्रेम, | देखते हैं । दुष्टता की प्रतिक्रिया भी आक्रोश 
दया, करुणा, सेवा, सहिष्णुता के रूप में उदित होता | प्रतिशोध में होती है । इसलिए अपने को जास न 
है । इस हेतु कुछ करना पड़ता है)करने से ही |सहना पड़े इसका एक ही सही तरीका है कि दूसरों 
पुण्य बन पड़ता है । न करने पर भावना मात्र से के साथ दुर्व्यवहार न किया जाय, अन्यथा प्रतिक्रिया 
एक कल्पना ही मन पर छायी रह जाती है । उसे|एक नहीं तो दूसरे तरीके से होगी और अपना किया 
यदि चरितार्थं होने का अवसर न मिले तो भाव| कृत्य शब्दवेधी वाण की तरह उसी तरकस में लौट 
सविदना में औचित्य का समावेश रहते हुए भी | आयेगा, जहाँ से निकाल कर कि उसे फेंका गया था । 
उसका कोई प्रत्यक्ष प्रतिफल प्रस्तुत न हो सकेगा । दुरदर्शी विवेकशीलता का यही तकाजा है कि दूसरों 
स्थूल अहिंसा का पालन तो पेड़, पर्वत भी करते | के साथ सद्व्यवहार करने में ही अपना लाभ 
हैं वे किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते । यह उनकी | समझा जाय और वैसा ही. आचरण करने के लिए 
जड़ताजन्य विवशता है । ऐसी दशा में उन्हें मानस बनाया जाय. | अहिंसा इस दृष्टि से 
अहिंसक होने का श्रेय नहीं मिल सकता । प्रकृति के | आत्मरक्षा की ढाल सिद्ध होती है । दूसरों के प्रति 
सभी पदार्थ ऐसे हैं जो अपनो जगह पर स्थिर | उदार रह कर प्रकारान्तर से अन्यों को अपने साथ 
रहते अपने निर्धारित चक्र पर भ्रमण भर करते रहते | सदव्यवहारः करने के लिए आमत्रित किया जाता है । 
हैं । उनमें वह भावना नहीं रहती जो सचेतन में हिंसा पर उतारू होकर उसकी प्रतिक्रिया से बचा 
पाई जाती है । ऐसी दशा में वे जानचूझ कर नहीं जा सकता । जिसे सताया गया है वह दुर्बल 
हिंसा नहीं करते । उनसे टकरा कर कोई अपना एवं प्रतिशोध में असमर्थ हो सकता है । किन्तु 
पैर तोड़ ले तो उनकी मर्जी । दूसरी शक्तियाँ तो संसार में मौदूद हैं वे उस 
कमि कीटको पर भी अहिंसा का आदेश लागू | अनाचार का बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगी । 
नही होता । उनमें से अधिकांश मांसाहारी प्रकृति इसलिए जिन्हें चैन से रहना अभीष्ट है, उन्हें 
के होते हैं । अपने से छोटों कों मारते खाते रहते | दूसरों को भी चैन से रहने देना चाहिए । 
हैं । इनकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता और अहिंसा का सुजनात्मक पक्ष है - आत्मीयता । 
न उनमें यह भाव जगाया जा सकता है छि अपने| अपनों के साथ दया करुणा, का सद्भाव और 
लाभ के लिए दूसरों को हानि न पहुँचांएँ । लाभ-हानि| ममता का व्यवहार हो बन पड़ता है । माता-पिता 
तक का उन्हें वियार नहीं होता और न उन्हें यह| अपने बच्चों के प्रति अनवरत स्नेह लुटाते हैं और 
सूझ पड़ता है कि उनकी किस क्रिया से किसी को क्या उनके साथ सेवा-सहायता का व्यवहार सहज 
कष्ट होगा ? छिपकली, मकड़ी आदि घरेलू कीड़े अपने स्वाभाविक करते रहते हैं । यह सब उनसे 
से छोटों को मारते खाते रहते हैं । बड़ी मछली भी स्वाभाविक रूप से बन पड़ता है । एहसान जताने, | 
छोटी को खाती देखी गई है । बिल्ली, व्याघ्र, | पुय करने जैसा कोई भाव उनके मन में नहीं उठता । 
मगरमच्छ, सर्प, बाज जैसे प्राणी भी मांसाहारी होते है । यही भावना संकीर्णता की परिधि से आगे निकलकर 
भूख लगने पर अपनी प्रकृति के अनुरूप वे शिकार | जब विराट के साथ संबन्ध जोडतो है तो सभी अपने | 
पकडते उदरस्थ करते रहते है | उन तक अहिंसा का|बन जाते हैं । जो. अपना है वह स्नेह सदभाव। | 
संदेश पहुँचना या पहुँचाया जाना कठिन है । सह्दयता का पाञ बन ही जाता है । आत्मीयता का | 
` | . मनुष्य भावनाशील है , विवेकवान भी । उसे |ही एक पक्ष दगा और करुणा है । यह भो विकसित | | 
उचित अनुचित का बोध आरभ से ही मिला है । | मानस में सहज स्वभाव चल पड़ता है । सहायता| 
सहकारी प्राणी होने के नाते उसके लिए नीति नियम का बदला सर्दीनप के रूप में मिलते देख कर प्रेम | 
' दिसम्बर १९९० : अखण्डःज्योति २५ | 
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का प्रत्युत्तर प्रेम में पाकर प्रसन्नता का ठिकाना नहीं चलते समय धूप में कपड़े सुखाते समय कुछ जीव मर 
रहता । इस प्रकार अहिंसा का प्रतिफल हाथो-हाथ | सकते हैं । इंनकी रक्षा किया जा सकना असंभव है । 
मिलता है । यह नकद धर्म है । जिसके आधार| हिंसा वहाँ से आरभ होती है जहाँ दूसरों को 
परः “जिओ और जीने दो, बढ़ो और बढ़ने दो” का | पराया समझकर अपनी संकीर्ण स्वार्थ की सिद्धि के 
सिद्धान्त सहज ही चरितार्थ होता चला जाता है | लिए अनीतिपूर्वक दूसरों को कष्ट पहुँचाया जाय 
अहिंसा में विक्षेप उचित कष्ट से नहीं होता । इसलिए जिससे निर्दोषो को उत्पीडन सहना पड़े जिसके साथ 
अहिंसा में कष्ट नहीं औचित्य मुख्य है । डॉक्टर | अनीति का आधार जुड़ा हुआ हो । 
अस्पतालों में ढेरों रोगियों की शल्य क्रिया करता रहतः| हिंसा शारीरिक आघात तक सीमित नहीं है,उसका 
है : कितनों को ही सुई चुभोता है । मोटी दृष्टि से यह | मानसिक आधात भी एक पक्ष है । अपमान, 
हिसा हुई, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं । उद्देश्य रोगी के प्रति| तिरस्कार, दुर्व्यवहार भी हिंसा का ही एक रूप है, 
दया भाव होने के कारण ऊँचा ही रहा । ऐसी दशा में| जिससे मनको, सम्मान को आघात लगे उसे भी हिंसा 
तात्कालिक पीड़ा का कोई महत्व नहीं रहा । देखा यही | ही कहा जायगा . . किसी को गलूत परामर्श देकर | 
गया है कि रोगी का हित किसमें है । हित कामना कुमार्ग पर चलने के लिए सहमत कर लेने से तत्काल 
देखते हुए कष्ट पहुँचाने की भी गुंजाइश है । न्यायाधीश | न सही परिणाम सामने आने पर तो कष्ट उठाना ही 
अभियुक्त को फॉसी की सजा देता है | इससे समाज पड़ता है । इस प्रकार का जिसने कुचक्र रचा उसे भी 
व्यवस्था का सरक्षण होता है । यदि उस अपराधी को | हिंसक ही कहा जायगा । 
क्षमा कर दिया गया होता तो खुल कर न जाने कितनों की | हिसा का तात्पर्य है अन्यायपूर्वक उत्पीड़न । मात्र 
हत्या करता कितनी अव्यवस्था फैलाता | इस तथ्य को | शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचाना हिंसा नहीं है । 
ध्यान में रखकर यदि न्यायाधीश ने मृत्युदण्ड दिया और | कुकर्मियों और कुमार्गगामियों को जब समझाने बुझाने | 
अपराधी को कष्ट हुआ तो इसके लिए क्या किया जा|से सही राह पर लाना सम्भव नहीं रहता , जब 
सकता है । अहिंसा को रूढि मानकर न्याय और विवेक को | दुरात्माओं का अहकार, दुराग्रह और आतंक चिर सीमा | . ' 
झुठलाया तो नहीं जा सकता । तक पहुँच जाता है (तो .वे दया क्षमा को कर्ता की| | | 
। 
| 
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अहिंसा में विवेक को भी जुड़ा रखना पड़ता ।| दुर्बलता मानते हैं और इस प्रकार के सौम्य व्यवहार को 
है । आत्म रक्षा के लिए हिंसा भी अपनाई जा| अपनी जीत मानकर अनीति पर और भी अधिक वेग 
सकती है | घर पर डाकू आक्रमण करे तो उनका| के साथ उतरते हैं । ऐसी दशा में प्रताड़ना. के 
सामना करना ही पड़ेगा, भले ही उनमें से कोई | अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता । शठता को 
आक्रान्ता, मारा ही क्यों न जाय ? घर में पलने | शठता की भाषा ही समझ में आती है । उन्हें. 
वाले सौंप बिच्छुओं पर कब तक दया करते रहा | सुधारने के लिए जो विवेकपूर्ण हिंसा प्रयुक्त की जाती 

| जायगा | चूल्हे की आग जलाते समय, यात्रा में ' है उसे अहिंसा ही कहना चाहिए । ड 
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| | ब्राहमण जोर से मंत्र बोलने लगा । 
ला मी हते. देखने को नहीं मिला था । उतने आएचर्य से एछा यह क्या कर रहे है 











ता किमित एक पा है । पर मेरे पास दक्षिणा देने 
वाघ नं कहा आपका कथन सत्य हो सकता है । पर मेरे पात को तो कुछ नहीं है , क्या हुँ '” ? 
ना एके उस कक किसी हे su आकर साल 6 नाल 
साथ ही यह भी ध्यान के उस अवसर पर आप खा ४ 
शर्तें स्वीकार करके दक्षिणा के ऋण से उऋण हुआ । AF र ता 
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_ग्राहमण के यर नित्य सिंह आने लगा । पालत होने जैसा ब्यवहार करने लगा । किसी को उसने काट नहीं 
इसे लोगों ने ब्राहमण की तिद्वि समझा, उसकी पणा होने लगी और दक्षिणा भी बढ़-चढ़ कर मिलने लगी 
फल | i | 








 ीयहथा साहस, धैर्य और सझबझ का. 
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|रतिभाओं का अभाव ही रहा, जो 


उत्कृष्टता का सुजन 


| गा 


अंधकार कितना ही सघन औरं व्यापक क्यों न | अपनी कथनी .और करनी को एक रखते हुए 
हो, उस भयभरी स्थिति को अपनी सीमा से दूर| आदर्शवादिता का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रखा और 
कर सकने में जलता दीपक भी सफल हो जाता| अपने चुम्बकत्व . से अनेक साथी-सहयोगियों को 
है । जलते दीपक ही अन्य अनेकों बुझे हुओं को | आकर्षित करके प्रभावोत्पादक वातावरण का समर्थ 
नये सिरे से जलाने में समर्थ हो जाते हैं । उत्पादन किया । | goes 
दुराचारी, अपराधी, नशेबाज, दुर्व्यसनी अपने स्तर| हनुमान-जामवन्त के नेतृत्व में रीछः की 
के अनेकों अन्य साथी-सहयोगी एकत्रित कर लेते हैं, | निहत्यी सेना इतना साहस प्रदर्शित कर सकी थी, 
अपने द्वारा अपनाई गई दुष्परवत्तियों का अभ्यस्त |कि असुरता दमन, और धर्म-राज्य की सस्थापना 
बना लेने में सफल हो जाते हैं । महामारी के|वाले दोनों ही कार्य भली प्रकार पूरे हो सके । 
रोगाणु एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेते बुद्ध और गधी को असाधारण त्याग और पुरुषार्थ 
हैं फिर कोई कारण नहीं कि युग सुजेताओं का|करने वाले सहयोगियों-अनुचरों की कमो नहीं रही । 
परिकर उत्पादित, प्रशिक्षित एवं कार्यरत न बनाया जा | इसी प्रक्रिया को युग सृजेताओं की समर्थ मंडली 
सके । अवांछनीयता को विस्तृत और सफल होने का | बनने में भी कार्यान्वित होते हुए देखा जा सकता 
अवसर इसलिए मिल जाता है कि उनके है | उपयुक्त नेतृत्व में सामान्य मनोबल वाले भी 
सूत्र-संचालकों की कथनी और करनी में एकता होती| प्रबल पुरुषार्थ करते और असाधारण सफलता प्राप्त 
है. भले ही वह बुराई ही क्‍यों न हो । परतु | करते देखे जाते है -। कुटिलता .और कायरता भरा 
जहाँ भी मान्यता और सक्रियता का समन्वय होता | नेतृत्व बड़े प्रयोजन सिद्ध कर सकेगा, इसकी आशा 
हे वहाँ समर्थता उत्पन्न होगी और साथी-सहयोगी | नहीं ही करनी चाहिए । 
को निकट आने के लिए अनायास ही आकर्षित| इन दिनों विलासिता और अहमन्यता की पूर्ति ही 
करेगी । बिजली के दोनों तार मिल कर करेंट | महत्वाकांक्षा बन' कर रह En गई है और उसी हेय 
उत्पन्न करते हैं । दोनों पहियों का सहारा मिलने | प्रयोजन में अधिकांश : को निरत देखा जाता 
पर. गाडी आगे चलती है । है । स्वर्गीय वातावरण वाले सतयुग को विनिर्मित 
पिछले दिनों नीति, धर्म, सदाचार, कर्तव्य पालन, | करने की चर्या करते हुए यह भी मानना पड़ता है 
पुण्य-परमार्थ की चर्चा तो बहुत होती रही, पर जो| कि चरित्रवान और परमार्थ के, साहस के यु धनी 
अपनो कथनो को करनी में, निजी जीवन में | नेतृत्व की जिन दिनों कमी नहीं थो, उन दिनों हक 
समाविष्ट कर सके हों, ऐसे प्रवक्ता मार्गदर्शक आगे |से भी कम सुविधा रहते हुए क ऐसे असंख्यों 
नहीं आ सके, इसलिए उनके सुंधार प्रयास एकांगी सूजन शिल्पियों का उत्पादन किया गया, जिनके साहसो 
रह. गये । श्रेष्ठता का सुखद बतावा a ने ल पता स्मरण इन 
अनेकों गये, पर { पुरातन [क रूप 
लिए प्रचार कार्य करते तो अनेकों देखे परतत सब धणा म न 
के आधार पर उअन्यान्यों को | इक्कीसबीं सदी की चर्चा करते हुए हमें इन अ 
a लाभ सती बनाते । बुझे हुए |को ध्यान में रखना होगा कि असंख्य विपन्नता से 
दीपक दूसरों को जलाने में समर्थ कहाँ होते हैं ? | भरी हुईं वर्तमान परिस्थिति कुटिल और अनाचारी | 
प्राचीन सतयुगो वातावरण में जन साधारण की | व्यक्तित्वों एवं कर्तृत्वों के कारण eu ही विनिर्मित हुई 
भूमिका को सशक्त बताया जाता रहा है, पर |है | इन्हे बदलना हो, तो न्तन को उत्कृष्ट 


उसका मार्गदर्शन उन महामानवों ने किया है, जिनने| बनाने की महत्वपूर्ण मुहिम संभालनी होगी । | न । 
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महाराज रविशंकर के पास कहीं से सवा सौ मन अनाज | विधवा हो गई थी , तभी से जंगल में से लकड़ियाँ काट कर 
आया था । उनके पास सम्पन्न व्यक्ति प्रायः इस उद्देश्य से | लाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती ”। महाराज से| - | 
कुछ ने कुछ भिजवाते थे कि उसे निर्थनों में बैंटवा दिया जाय | न रहा गया उन्होने पूछा “क्या तुम्हारे पति की कोई जमीन है 
अर जिनके पास खाने-पीने पहनने ओढ़ने के पर्याप्त साधन जायदाद नहीं थी ?” । | 
न & उनकी कुछ सेवा सहायता हो सके । महाराज रविशंकर | तब उस महिला ने कहा“थी तो महाराज | कोई तीस 
ने हमेशा की भाति वह अनाज बॉटने का प्रबन्ध किया और | बीघा जमीन और एक जोड़ी बैल थे । मैंने सोचा यह तो |; 
गरीबों की बत्ती में गए । उस वस्ती में खेल रही थी एक | इस बेटी के पिता की सम्पत्ति है । उस पर मेरा क्या | 
बालिका । महाराज ने उसे देखकर कहा जा बिटिया तू भी | अधिकार । मैने उसे प्राप्त करने या बढ़ाने में कोई | 
कोई बर्तन लेआ और अपने हिस्से का अनाज ले ले । योगदान तो दिया था नहीं । इधर मैं कई दिनों से देख रही 
लड़की ने कहा मेरी माँ मजदूरी से आती होगी । पैसे | थी कि इस गाँव की माँ बहिने पानी लाने के लिए गाँव से 
उक्ष के पास हैं जब वह आएगी तंव हम अनाज ले लेंगे | बाहर करीब तीन-भील जाती हैं । आस-पास कोई कुँआ नहीं 
लड) समझती धी कि महाराज अनाज खरीदने के लिए | था , रेगिस्तानी इलाका होने के कारण बहुत गहरे खदने 
कह रह हैं । परन्तु जब उसे बताया गया कि यह अनाज | पर पानी निकलता है, इसलिए कोई कुँआ खोदता भी न 
जा नहीं जा रहा, बल्कि मुफ्त में बाटा जा रहा है तो|था । अतः मैंने अपने सारे खेत और बैलों की जोड़ी 
उपने >न से इनकार कर दिया । उन्होंने इसका कारण पूछा | गॉव के ही एक सेठ की सहायता से बेच दिये । जो कछ 
तो वह बोली स्वामी जी | मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि | मिला उससे गाँव में एक कँआ बनवा दिया । जमीन 
मुफ्त में किसी से कुछ न लेना चाहिए देने वाला भले ही | काफी थी वेचने पर पैसा भी अच्छा मिला इसलिए 
भगवान क्यों न हो । कुँआ बन जाने के बाद भी कुछ पैसा बचा तो उससे 
अच्छः ।* छोटो सी बालिका के मुख से यह बात सुनकर | पशुओं की प्यास बुझाने के लिए एक हौदी बनवा दी । 
वह अश्वर्य'यकित रह गए । उन्होंने निश्चय किया कि जो | अब गाँव वालों को गर्मियों में भी पानी का अभाव नहीं 
माँ अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे सकती है; उसका रहता ।'' 
चरित्र साधारण न होगा , उससे मिलना चाहिए । उनने उस बिधवा के उत्सर्ग और त्याग की कथा सुनकर रविशंकर 
बालिका से कहाभ्क्या तुम मुझे अपनी माँ से मिलवा सकती महाराज बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने कहा धन्य हो देवि | | 
हो ४४ क तुम इस समूचे गाँव की माँ हो । धन से न सही मन से 4 
| ४ ठोक है | आप अपने काम से निकट जाइए तब तक मेरी | तो पुम इतनी धनवान हो कि तुम्हारी सम्पन्नता को कोई 3 
माँ भो आती ही होगी” और वह लड़की खेलने में व्यस्त हो | लखपती तो क्या करोड़पति भी नहीं पहुँच सकता । तभी तो - 
) . गयी तया महाराज अपने काम में । जब उनके काम | तुम्हारी लड़की को देखकर मैंने समझ लिया कि यह किसी| : ` i, 
' | अन्तिम चरण चल रहा था तभी वह लड़की आयी और उनको | साधारण माँ की बेटी नहीं है । कं 
.._ | जपनी माँ से मिलवाने ले गई । रविशंकर जी ने देखा उस महाराज | शर्मिदा मत कीजिए कहकर माँ ने उनके 
/ |लड़की को माँ साधारण कपड़े पहने एक प्रौढ़ आयु की स्त्री | चरणों में अपना सिर रख दिया । | 
. |थी। उस स्त्री ने उठकर उनका अभिवादन किया । उनने| हैं कहीं ऐसी आदर्शवादी माँ, जिसे दूसरों का दर्द अपना र 
| उसे देखकर सर "देवि । तुमने अपनी लड़की को कोई वस्तु | लगता हो, सारे समुदाय की सेद प्र जिसे आनन्द आता हो ५ 
मुफ़्त में न लेने की सीख दी है "? तथा स्वाभिमानी कोई भी चोज मुफ्त में नहीं लेता , 'पह| “3 
इदमे कौन बड़ी बात है “महाराज | जब भगवान ने अपने बच्चों को जिसने सिखाया हो ? यही तो है सच्या 
| हाथ १९ ।५९ हं जे फिर मेहनत करके अपना पेट पालना | अध्यात्म जिसका अवत्तम्बन व्यक्ति को महापुरुषों की श्रेणी में है |; 
चाहिए । इसमें सिखाने या समझाने जेसी कौन बात | ला खड़ा कर देता है । ऐसे तिद्धान्तों- का अवलम्बन करने ४ 
|e 27 | वालों 
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हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर इतनी समृद्ध थी | इतिहासकार बताते हैं कि उस समय आ रका एक 
कि उसने एक समय समस्त विश्व को अपने रग में | प्रकार से भारतवर्ष का सांस्कृतिक उपनिवेश था । 
रंग लिया था । इसका पता विभिन्न देशों की |मैक्सिको में अब भी राम सितवा त्यौहार भारी 
संस्कृतियों, वास्तुकलाओं , एवं पुरातत्व अवशेषों के उत्साह के साथ मनाया जाता है , जिसमें राम 
अध्ययन से सहज ही मिल जाता है । अमरीका भी | लीला की झॉकियाँ निकाली जाती हैं । भारत की 
भारतीय संस्कृति से अछूता नहीं था, इसकी | तरह स्मृति रूप में समाधि, स्तूप एवं स्मारक वहाँ 
जानकारी इत्तिहासकारों की विभिन्न रचनाओं से| भो बनते थे , जिन्हें “टिकल” कहा जाता था । 
मिलती है । इसके अतिरिक्त उनके यहाँ वैवस्वत मनु की 

कुछ पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार दुनिया के | जलप्लावन की कथा अब भी प्रख्यात है तथा 
किसी भी भाग से अमेरिका जाने के लिये रास्ता न जनश्रुति का एक अंग है । 
होने के कारण अमेरिका निवासी एशिया आदि से| मेक्सिको के प्रारीन मन्दिर “कोपनः को दीवारों 
नहीं गये , वरन्‌ उन्होंने स्वयं अपना विकास' किया | पर हाथी पर सवार महावत के भित्ति चित्र “निकल' 
है, किन्तु वर्तमान में भौगोलिक भूगर्भीय पुरातत्व | में मुण्डधारी शिव की प्रतिमा अनन्त वासुकि, तक्षक 
और प्राणिशास्त्र सम्बन्धी खोज इन तर्को का खंडन |सर्प देवताओं की प्रतिमा आदि भारतीय चित्रकला 
करती है । “'हॉम्सवर्थ हिस्ट्री आफ द॑ वर्ल्ड ” | और मूर्तिकला की अमिट छाप हैं । 'क्यीरिग्वा' में 
नामक संकलन में लिखा है कि “उत्तरी अटलॉटिक | मिली मिट्टी की प्राचीन प्रतिमाओं में भारतीय शिल्प 
समुद्र हमेशा से जलमय नहीं था । वहाँ की भूमि देखा जा स्ता है । टोलो मेक्सिको ) में 
पुरातन विश्व से मिली थी और अमेरिका में मनुष्य | विशालकाय पाथाण स्तम्भो पर भारतीय देवताओं 
ने पुरानी दुनिया से ही प्रवेश किया ¦ ऊछोलम्बिया | की प्रतिमा छड़े कलात्मक ढंग से खुदी हुई हैं । 
इक्वेडर, पेरू बोलेवियः चिली आदि में 'ओ प्रमाण | कोयून (हाण्डरेस-मध्य अमेरिका ) में देत्य की मूर्ति 
बिखरे पड़े हैं, उससे पता असता है कि किसी समय | भी उसी आकृति में है, जिस प्रकार असुरों का 
वहाँ की स्थिति सुविकसित देशों जैसी थी । किन्तु |हमारे यहाँ दर्णन पाया जाता है । 'कपूरगो ' 
यह सभ्यता कहाँ से पहुँची इसका उत्तर उनके | (वालेभाटा) में उपलब्ध शिला प्रतिमाओं में स्पष्टतः 
धार्मिक विश्वासों उनके चेहरे की बनावट उनके | भारतीय शिल्प छलकता देखा जा सकता है ; जिस 
कुशलशिल्प और निर्माणे उनके पूर्वकालिक | प्रकार अनेक स्तम्भों वाले मन्दिर भारत में 
` | गमनागमनों से ही मिल जाता है । जहाँ-तदाँ दिख पड़ते हैं, उसी प्रकार “यूक्टास' 


अमेरिका की “जान होपकिन्स ” नामक पत्रिका | के ध्वंसावशेष ' थाइजेण्ड कालम्स' (हजार स्तम्थो) | 


तथा हाम्सवर्थ हिस्ट्री आफ दि वर्ल्ड एवं उन पर [को देखा जा सकता है । बिना चूने+गरे की 
समीक्षा लिखने वाले भारतीय विद्वान श्री उमेशचन्द्र | सहायता से केवल पत्थरों से बने भवन भारत को 


ने अनेक प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किये | विशिष्ठ वास्तु कला है । ऐसा ही एक तक्षशिला। 


है कि प्राचीन भारत और प्राचीन अमेरिका में| जैसा ध्वस्त खण्डहर चाको (6. अमेरिका ) सें| | 
“| घनिष्ठ सम्बन्ध था । व्यापारी और धर्मोपदेशक | विद्यमान है । सन्‌ १९२७ में तिआहुआन' (रू दः| | 
लम्बी जल यात्राएँ करके आते जाते थे । इन्द्र | अमेरिका ) में पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई कराई| | 
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गणेश, अग्नि शिव, सुर्य एवं अन्य देरी--देवःः भारत । छे, उसमें एक ऐसा शिद त्रिशूल मिला है ,'जिसको| | 
की तरह वहाँ भीं पूजे जाते थे : उक्त | ऊँचाई ८५० फीट है । इसी में २० टन भारी] | 
जा - Mmmm सनम नच न 
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और २४ फीट लंबा एक शिवलिंग भी है, जिस 
ग्रह नक्षओओं की अन्तरिक्षीय स्थितियाँ अकित हैं । 
एक ही पत्थर से तराशा हुआ १० टन भारी सूर्य 
मन्दिर , तीन कतारों में उपलब्ध ४८ प्रतिमाएँ भी 
उस काल की भारतीय कला एवं संस्कृति की साक्षी 
देती है । 

भारत के प्राचीनतम साहित्य में अमेरिका का 
उल्लेख भी है । ऐतरेय बज्राहमण के इन्द्र 
महाभिषेक में अपाच्यों के राजाओं का वर्णन है 
और कहा गया है कि ये पश्चिम दिशा में हैं । 
भूगोल के अनुसार भी मैक्सिको राष्ट्र में अपाच्य 
नामक मूल निवासी अब तक रहते है । महाभारत 
में लिखा है कि उद्दालक मुनि पाताल में ही 
निवास करते थे।हाम्स हिस्द्री आफ दि वर्ल्ड ' में 
लिखा है कि पाताल अमेरिका को ही कहा जाता 
था | बलि नामक राजा भी पाताल देश में निवास 
करता था । पाताल देश में राजा बलि की 
राजधानी दक्षिण अमेरिका में अभी भी बोलिविया 
नाम से प्रसिद्ध है । अर्जुन की उलुपी नामक एक 
पत्नी भी इसी मूल की थी और वेदव्यास भी वहाँ 
कई बार गये थे । इसका उल्लेख स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है । 
भारतीय पौराणिक उल्लेखों और मेक्सिको में प्रचलित 
“किजक्स ' गाथाओं में आश्चर्यजनक साम्य है । 


| विष्णु पुराण’ में पाताल लोक का और भी अधिक 


विस्तारपूर्वक वर्णन है और वह अमेरिका की 
प्रायीन स्थिति पर वैसा ही प्रकाश डालता है जैसा 
कि पुरातत्ववेत्ता बताते हैं । 

| विद्वान लेखक चेसली बैटी “अमेरिका बिफोर 
'कोलम्बस ” में लिखते हैं कि मेक्सिको नाम माया 
कसको से पड़ा है, जिसका अर्थ वहाँ के प्राचीन 
आदिवासियों की भाषा में 'मय' का अनुयायी ' 

है| लैली मिचेल द्वारा लिखित “कांक्वेस्ट आफ दि 


है माया ग्रन्थ में मेक्सिको में उपलब्ध ऐसे अनेक 


प्रमाणों का वर्णन है, जिनसे पुरातन भारत और 
मैक्सिको की सांस्कृतिक घनिष्टता सहज ही सिद्ध 
होती है । वाल्मीकि रामायण में भी “मय” सभ्यता 


` 


“पेरू” नाम रखा ही गया इस कारण कि जब्‌| 
भारत में सूर्य अस्त हो जाता था तब वहाँ दिन।: 
का समय होता था.। पूर्व में भारत व पश्चिम में|: 
पेर एक दूसरे से इतनी दूर होने के बावजूद| 


सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से 


जुड़े थे । पुज्य गुरुदेव द्वारा रचित ग्रन्थ '“समस्त| 


विश्व को भारत के अजस्र अनुदान ” में पुरे विश्व 


में भारतीय संस्कृति के प्रसार-विस्तार का विशद एवं | 


गु विवेचन किया गया है । 


रखा । कह लड़के की मर्तियों को बहत बारीकी से 
देखता और उनमें जो नुक्स होता उसे सुधारने 
की द J 
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वस्तुतः भारतीय सास्कृतिक गौरव एक अमूल्य | 


थाती है । समय आ रहा है कि यही आलोक पुनः 


समस्त विश्व में संब्याप्त होने जा रहा है । कभी|' 


जिसे ““ब्रहमवर्तत ” कहा जाता था वह ब्रह्मनिष्ठ 


के अनुयायी भारतीयों की चर्या लगभग उन्हीं | आत्माओं के समुच्चय से भरा पुरा सारा विश्‍व ही 


शब्दों में की गई है । | 


था । पूर्वात्य आध्यात्मिक स्थापना अगले दस वर्षों 


भारतीयता के प्रभाव की साक्षी देने वाला दक्षिणी |में विश्‍व के कोने कोने में भिन्न भाषाओं. में जब 


. _|अमेरीको राष्ट्र है पेरू । “पेरू ' का शब्दार्थ संस्कृत | पहुँचेंगी तो इसे सही अर्थो में सतयुग की वापसी के| | 
में “सूर्य का देश, सूर्य पुत्रों का देश है । वस्तुतः |रूप में देखा जा सकेगा । क हा 








युग के विश्वामित्र द्वारा 


राम-लक्ष्मण की माँग 


सभी बैठे हुए थे'कि शोर मचा-जत्या आ।लोगों को विवशता और घुटन की जो आसदी सहनी 


गया । पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही 
थो , मानों पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने 


पड़ती है उसका एक ही कारण है भटकाव ।” 
सुनने वाले अचकचा कर सोचने लगे भटकाव 


रजरत्नों की वर्षा कर रही हो । गाँव के|कैसा ? भटका छुआ कौन ? वह कह रहे थे 
स्त्री-पुरुष सब काम छोड़-छोड़ कर उनका | “आपके अम सीकरों की रत्नराशि को दहेज का 


अभिवादन करने दौड़ पड़े । क्षण में तिरंगी पताका 
इवा में 'फहराती दिखाई दी | . 

जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने 
लगा । दो-दो आदमियों की कतारे थीं । हर एक 
की देह पर खद्धर का कुर्ता था, सिर पर गधी 
टोपी, बगल में लटकता हुआ थैला , दोनों हाथ 
खाली जैसे नए जमाने का आलिंगन करने के लिए 
तैयार हों । उनके मरदाने गले से "एक तराना 
निकल रहा था , गर्म , गहरा, दिलों में स्फूर्ति 


डाकू लूट ले जाता है, मृतक भोज के गिद्ध नोच 
ले जते- हैं , जो कुछ बचता है वह मुकदमेबाजी 
की आग में स्वाहा हो जाता है ।” सही तो कह 
रहे हैं । अनेकों होंठ बुदबुदाए । कहने वाले' की 
वाणी गतिमान थी सब कुछ लुटने गैंवाने के बाद 
भी चैन नहीं । कन्याओं के आँसू पॉछने में हमारे 
हाथ असमर्थ है, जिन्दगी में चैन हम नहीं ला पा 


रहे हैं, जानते हैं क्यों ? “क्यों ?” अनेकों ने | - 


इस एक शब्द को दुहराया | 


डालने वाला | जिसे सुनकर सभी के भाव| सिर्फ इसलिए कि हम धर्म को भूल गए हैँ” 


उमगने लगे । गाँव वालों ने कई कदम आगे 
बढ़कर उनका स्वागत किया । उनके सिरों पर धूल 
जमी थी होंठ सूखे हुए चेहरे संवलाए पर आँखों 
में नव समाज की भव्यता प्रदीप्त थी . 

आने के साथ उन सब ने अपने पटुके से धूल 
साफ की हाथ पैरों को धोया तनिक विश्राम करने 
के साथ ही गाँव के चौधरी को निवेदन किया 
“हम लोग अपने मार्गदर्शळ.की कुछ बातें आप को 
बताना चाहते हैं । सुनने की कूपा करेंगे । ” 
चौधरी सहर्ष तैयार हो गया । शाम को उसके 
दरवाजे पर मशालें जलने लगीं । गौव के अनेकों 
आदमी जमा हो गए । महिलाएँ छतों पर खड़ी 


धर्म को भूल गए हैं, भला यह कैसे ? धर्म तो 
हमारा प्राण है (४ नहीं भाई यह बात सच नहीं 
है ।? न चाहते हुए आखिरी शब्द किसी के कण्ठ 
से जोर से निकल गए ।" तनिक फिर से परखिए 
जिसे आपने धर्म कहकर छाती से चिपटा रखा है, 

वह धर्म है अथवा क्रीतियाँ , कृप्रचलन अथवा 
आड़ी टेड़ी प्रथाएँ । घर्म के तीन रूप है पहला 
यह कि व्यक्ति अपनी अन्तरिक शक्तियों को 
अधिकाधिक उभारे प्रतिभावान क्षमतावान बने । 


दूसरा यह कि परिवार सृजन की प्रयोगशाला बने ।| - 


तीसरा यह कि व्यक्ति एवम्‌ परिवार की क्षमताओं का 


अधिकतम लाभ समाज को मिले । इनमें से कौन 


थीं | दल. के नायक ने खड़े होकर कहना प्रारम्भ [सा रूप है आपके पास ।! 


किया । 


सुनकर सभी मौन थे | कहें भी क्या ? वह 


““भाइयो । आप सब ने हम लोगों का आदर| कहे जा रहे थे “लुट रहें हैं, बरबाद हो रहे हैं. 
सत्कार किया वह हम में से किसी व्यक्ति का|सर्वनाश हो रहा है , वह भी स्वयं अपने हाथों 
सत्कार न होकर बदलते समाज का सत्कार है | |से ।” आवाज दर्द भरी हो उठी । व्यक्तित्व की|' 
मैने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा | अपनी वाणी है जो जीभ या कलम का इस्तेमाल| 
है और तजुरबे से कहता हूँ कि आप में जो |किए बिना भी लोगों के अन्तराल को छूतो है ! 


सरलता जो ईमानदारी जो श्रम और धर्म बुद्धि वह| एक आवाज आयी “हम किस लायक हैं ह 
कहीं और नहीं । इन दैवी गुणों के बावजूद आप | “यही| तो आपश भ्रम है । आप ही के कन्धों| 











रा इतना बड़ा राज टिका हुआ है । आप इन | 5 कर बुंढिया के चरणों में सिर रखा । वृद्धा ने 
बड़ी-बड़ी फौजों, बड़े-बड़े अफसरों के मालिक हैं । | कापते हाथों से उसे उठाया नायक को अपने सिर 
नायक कह रहे थे“समझिये अपनी शक्ति को ।|पर टपक पड़े गर्म जल की बूदों का अहसास हो 
टरोलिए अपने को, आ मिलिए सृजन के इस तूफान | रहा था । यह और कुछ नहीं वृद्धा की अश्रुधार थी । 
में, जो समाज की सारो दुर्गन्ध को उड़ा फेंकने के। गाँव का चौधरी हतप्रभ हो बोला “यह क्या 
लिए उतारू है । अब सोचिए कि आप हमारी कुछ | करती हो कार्की । इनकी तो बारात जाने वाली 
मदद करेगे ? मर्दो की तरह निकल कर अपनों को [थी । अब ” 
इस घुटन से बचाएँगे या कायरों को तरह बैठे हुए | बात काटते हुए वृद्धा बोली “बीते को बिसार 
तकदीर को कोसते रहेंगे ? युग के विश्वामित्र ने हर | चौधरी । अब राष्ट्र से इनका विवाह होगा । 
गाँव हर घर से राम -लक्ष्मण मँगि हैं जो ताइका | समाज की आपत्तियों को देखकर भी ऐश-मौज की 
मारीच सुबाहु जैसी आसुरी शक्तियों को पराजित कर | सोचना मनुष्य का काम नहीं है ।” कहकर वह 
भावी युग का नेतृत्व सँभाल सकें”! चुप हो गई । 


सभा में सन्नाटा छा गया | सभी कुछ जैसे | i जी की जीवनचर्या बडी 


निस्पन्द निष्प्राण । सिर्फ सामने खड़ा पीपल का | नियमित तथा सन्तुलित थी । एक बार 
पेड़ कभी-कभी अपने फ्ते खड्का कर अपने सप्राण || वे आगा खाँ महल में ठहरे हुए थे । उस 
होने की खबर देता । नायक का थमा हुआ कण्ठ |! दिन श्रम कुछ अधिक करना पड़ा, 
स्वर फिर मुखरित हुआ० सोच लो ऐसा ऊदस्तर || व्यस्तता भ असाधारण रही । इसलिए 
शायद फिर कभी न आए । आगर इस वक्‍त चूके | सृबह कुछ देर से आँख खुली । 
लक कान मे मे ऐसे वीरों =! .. इस भूल पर बाप को बहुत ग्लानि हई / 
तो यद हमेज्ञा हाथ मतें । हः ऐसे वीरों 5 ॥ क्षोभ से हृदय मथने लगा । मन 
जरूरत है जिनके दिलों में सब कुछ नया गए | प्रकार हलका ही नहीं हो पा रहा था / 
की उमंग हो । जो ईश्वर पर अटल विश्वास || बाप ने प्रायश्चित्त करने की बात सोची । 
रख कर भानव हित के लिए सभो कुछ झेल सकें /” || उस 2824 उन्होंने भोजन नहीं किया, 
कोई आगे नहीं बढ़ा । सन्‍नाटे ने सभी को।| तेव ` जाकर मन का उतार-चढ़ाव 
डुबा दिया । सब के सिर झुके थे । यदि किसी का | का या र छ मिटा । महापुरुषों 
छाटी बातें ही उनकी 
मस्तक उठा था सिफ उसका । अपनी लठिया महानता का परिचय देती हैँ । 
पकड़े सबके पीछे आशीर्वाद बनो खड़ी थी । उसकी | 
आँखें डबडबाई हुई थीं , मुख से गौरव की ऐसा | नायक ने तरुणें का हाथ पकड़ा झोले से| 
झलक आ रही थी,°मानों वह कोई महारानी हो, |भालाएँ निकाल कर उन्हें पहनाई । एक माला 
सारा मद उसका है ये सभी युवक अपने बालक | बुढ़ियाँ माँ के गले में डाली । जवाब में उसने 
है ! नायक की दाणी से वह अपने अन्दर में लड़कों को चेतावनी दी “मेरे दूध की लाज 
अद्भुत्त ४दित विकास और उत्थान का अनुभव कर | रखना , मेरे बच्चो ।” े 
(रही थी । उसने एक नजर सब पर घुमाई पर सभो सुनकर नायकं बौख पड़ा तुम्हारा दूध अमर 
|मुर्दो की तरह निःचेष्ट थे | कहीं कोई हलचल न [रहेगा माँ । युग के विश्वामित्र के लिए राम-लक्ष्मण 
देखकर इशारे से दो तरुणों को अपने पास बुलाया । | मॉगने दाले यह नायक थे महावीर त्यागी । ˆ गाँधी 
लाठियां को एक ओर फेंक कर अपने दोनों हाथों से |जी के अनन्य सहयोगी । बीतते वर्षो' के बाद भी 
दोनों युवकों का हाथ पकड़ा और तनिक डगमगाते | पुकार मन्द नहीं पड़ी है | युग के विश्वामित्र ने 
| हुए मंच की ओर चल दी । | अपनी सृजन सेना के लिए सेनानी माँगे हैं | भावी 
| उपस्थित जनसमुदाय ने ततो तब ध्यान दिया जब | युग के कर्णधार यही होगें । अपने को टटोलें हृदय 
कः उसके मुख से निकला “नायक जी | सँभालिए मेरे | में उमग रही भावनाओं के बीच हम अपने मध्य 
_ |राम सक्ष्णण-देश के लिए-समाज के लिए , मैं इन्हें | भी राम-लक्ष्मण का गौरव चमकता पाएँगे । हर 
5 सीपतली 2. जः बिश्व ङ नो उन्हें मेरा र| नदते कदम के साथ वैसी ही प्रतिभा-क्षमता का 
ककः सा I 3 ऑफ एक र iE हो नयश ही उठा | जयदत्त | विन्‍्ठास होता हुआ चला जाएगा । Xk 
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वैयक्तिक जीवन में आत्म परिष्कार, पारिवारिक 
जीवन में सहयोगियों का पोषण -सम्वर्धन 
सामाजिक जीवन में सत्त्रवृत्तियों का समर्थन जैसे 
उत्तरदायित्व हर किसी के सामने मौजूद हैं । 
उनका निर्वाह भली प्रकार किया जाना चाहिए । 
इन तीनों ही मोर्चो पर कर्म कौशल का शौर्य-साहस 
का~विवेक सन्तुलन का परिचय दिया जाना चाहिए | 
इन से मन हटा लेना और तथाकथित धर्म या 
अध्यात्म के कोंतर में जा छिपना और कल्पना लोक 
में विचरण करके मन को समझाना, ऐसा प्रयत्न 
है जिससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । 

भाग खड़े होने से समस्याईै और भी अधिक 
विकराल होती हैं और पहले जितना उपद्रव चल 
रहा था , उस में और भी अधिक वृद्धि हो जाती 
है । मन जिस समाधान को खोजने चला था वह 
भी भटकाव भरी पगडंडियों में कहाँ मिलता है ? 
उपेक्षा , उदासीनता की रीति-नीति से चैन मिलने 
की कल्पना जिनने भी की है, उन्हें प्रयोग के 
उपरान्त निराशा ही हाथ लगी है | 

प्रायः कायरता से उत्पन्न पलायनवाद की चपेट 
में बहुत से लोग धर्म का-अध्यात्म का आवरण 
ओढते और व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई 
समस्याओं से मुँह मोड़ते देखे जाते हैं । अपने 
कर्तव्यों और आक्जितों से उदासीन हो जाने वालों के 
लिए उदासी से उत्पन्न शिथिलता 
है | ऐसे ही धर्मात्मा 


उत्साह होता है वह भी अद्धाजन्य नहीं, जीवन 


» | संग्राम की भयंकरता से डर कर कहीं जा छिपने की 


पलायनवादी मनोवृत्ति से -उत्पन्न हुआ होता है । 
उसमें.न अद्धा होती है और न गहराई । 'फलतः 
मन वहाँ भी नहीं लगता । वापिस लौटने में 
उपहास होने की झिझक से एक नया असमंजस 
और खड़ा हो जाता है । 

भ्रम करने पर ही उपलब्धियाँ हस्तगत होती 


है | धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने पर व्यक्तित्व में| - 


तद्विषयक प्रखरता उत्पन्न न हो तो सहज ही उसे 
निरर्थक ठहराया जाने. लगेगा । दर्शकों और 
पर्यवेक्षकों में सहज ही उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी । 
धर्मात्माओं की अपरिपक्वता का दोष घर्म पर 
धार्मिकता पर मढ़ा जायेगा । देखा यही जाता है 
कि धर्म-चर्चा करने वाले लोग अपने स्वजन 
सम्बन्धियों से उदास होते जाते हैं । जिम्मेदारियों से 
हाथ खींच कर उन्हें और भी अधिक विकत करते 
है, साथ ही स्वयं भी निराश , निष्क्रिय बन कर 
अपने आप के लिए भारभूत बनते हैं । जहाँ रहते 
हैं वहाँ भी नीरसतां का वातावरण उत्पन्न करते 
है । जिस समुदाय के बीच रहा जाय, जिन लोगों 
के साथ घनिष्ठतापूर्वक निर्वाह किया जाय, उन्हें 
पारस्परिक स्नेह, सहयोग, विनोद , उल्लास-उत्साह 
का लाभ मिलना चाहिए | इसके बिना सह निर्वाह 


भो भारी पड़ती | के साथ जुड़े हुए कर्तव्य की अवहेलना ही होती 
सर्वत्र उपहासास्पद बनते | है । जो मा स्वयं उदास रहती है और अपने 


हैं । इसी तरह भगोड़ों में से कितने ही एकान्त में | बच्ये तथा पति पर; परिवार पर उदासी थोपे रहती 
भजन करने और शान्ति पाने की बातें सोचते हैं| है वह प्रकारान्तर से उन पर अत्याचार ही करती 
तो कितने ही लोग आरभ में ही एकान्त ढूँढ़ते और | है भले ही वह निर्दोष दुखी ही क्यों न हो ? 
पहले ही दिन समाधि लगाने की बात सोचते हैं | | यह बात उपेक्षा बरतने वाले हर नर-नारी बाल-चृद्ध 


उनकी बालबुद्धि इस तथ्य से अनभिज्ञ बनी रहती है| पर लागु होती है । सहजीवन में साथियों के प्रति| . 


कि अध्यात्म साधना एक वैज्ञानिक अन्वेषण एवं | रुचि घटा लेना , उनके प्रति अपने कर्तव्यों में 
अभ्यास का प्रकरण है । उसमें अन्तुर्मुखी होकर | शिथिलता बरतना हर दृष्टि से अनुचित है । भले 


सूक्ष्म अतिसुष्म सत्ता के गहरे समुद्र में डुबकी लगाने |ही इस के लिए घार्मिकता की आड़ क्यों न ली गई| 
और वहाँ से बहुमूल्य रत्न-राशि ढूँढ़ लाने के लिए | हो? घर्म-धारणा का निर्वाह करने के लिए नीरस और| 

कुशल पनडुब्बे का सा-दुस्साहस भरा महत्वपूर्ण कदम | उत्तरदायित्व विहीन जीवन क्रम अपनाना आवश्यक नहीं| 
उठाया जाता है और वह भी बन तब पड़ता है जब | है | उसे सरसता और सक्रियता के साथ अपेक्षाकृत और |. 
पहले मन को भली प्रकार निग्रहीत कर लिया जाय । | 


भी अच्छी तरह निभाया जा सकता है । _ 
यह समय साध्य और अभ्यास साध्य प्रक्रिया है । 


ऐसी पलायनवादी धार्मिकता पर करारे व्या करते| | 
इसके लिए उनकी पूर्व तैयारी तो होती नहीं । जो|हुए सुप्रसिद्ध दार्शनिक मनोविज्ञानविद्‌ विन्सेन्ट पौल ने| 
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एवं पलायनवादी लोगों ने धर्म का आडम्बर ओढ़ 
कर उसकी उपयोगिता में सन्देह उत्पन्न कर दिया है । | 
नींद की गोली खाने से नशा पीने से, भाग्यवाद। | 
'का आश्रय लेने भाग खड़े होने , उदासीनता धारण 
कर लेने से उलझनें सुलझसी नहीं और :न| ' 


अपने ग्रंथ में लिखा है “कमजोर मनःस्थिति के 
लोग जीवन संग्राम की स्वाभाविक कठिनाइयों को 
तिल का ताड़ बनाते हैं और भयभीत होकर मुंह 
छिपाने का कोई आसरा तकते हैं । कोई घर्म रूपी 
अफीम का पल्ला पकड़ते हैं तो कोई किसी नशे का 
आश्रय लेते है , पंर इससे उन्हें मिलता कुछ | पलायनवादी धार्मिकता से किसी को समाधान मिलता 
नहीं । ऐसे सभी आसरे परिस्थिति में सुधार है । तथ्यों को समझा जाना चाहिए और|. 
बिगाड़ ही उत्पन्न करते हैं ।” घर्म को अफीम | समस्याओं का समाधान ढूँढा जाना चाहिए :।. वह 
की गोली कह कर अनास्थावादी लोगों ने उसे खूब | एक तरह से न सही तो दूसरी तरह इल हो सकती 
बदनाम किया है और कहा है कि इस जंजाल में| है । जिस तरह हम हल चाहते हैं-वही एक मात्र 
फॅसने वाले लोग काहिली और गैर जिम्मेदारी से| उपाय हो, ऐसी:बात नहीं है । खोजने पर ऐसे 
लद्‌ जाते हैं । यह बदनामी किसी भी भले बुरे | अनेकों आधार मिल सकते हैं जिससे प्रस्तुत 
इरादे से क्‍यों न की जाती हो, इसमें इतना तथ्य |कठिनाइयों से आसानी से निपटना या बचना संभव 
तो है ही कि धार्मिकता उद्देश्यहीनता से जुड़ कर हो सके ! निराशा कायरता और भीरुता में लिया 
उदासीनता के साथ जब पर्यायवाचक बनती दिखाई | गया धर्मावलम्बन किसी के कुछ काम नहीं डी 
पड़ती है तो उस परिणाम को देखते हुए इस प्रकार | सकता । धर्म तो कर्तव्य परायणता का पर्यायवाचक 
के निष्कर्ष निकालने वालों को अधिक दोष नहीं| है । धर्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठा समान अर्थबोधक हैं । | 
दिया जा सकता । | दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाकर अपनी और अपने सम्पर्क 
मनीषीगणों ने कहा है धार्मिकता, आध्यात्मिकता , | क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता 
औषधियों पूजा-अर्चा, कथा-कीर्तन आदि सभी | का विकास ही सच्ची धार्मिकता है । इसी विशेषता 
साधन यदि सुनियोजित रूप में प्रयुक्त किये जायेँ तो के कारण धर्मतत्व को मानव जीवन में सम्मान. और 
ही इनके सहारे प्रगति होती है और प्रसन्नता मिलती | उच्चस्थान मिला है । इस 'मौलिकता से विरत 
है ¦ किन्तु इन पर इतना आश्रित न बना जाय कि |होकर तो वह अनुपयोगी बन जाता है । 
कठोर कर्तव्यों की उपेक्षा ही होने लगे । औषधियों| धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था होने का तात्पर्य 
पर आशल्नित रहने से नहीं स्वास्थ्य रक्षा के ठोस |है जीवन की गरिमा और. उसकी श्रेष्ठता पर सुदृढ़ 
प्रयत्नों से काम चलता है । मनोरंजन के अवसर | विशवास । इस आस्तिकता के सहारे: ही ईश्वर 
दूँढ़ने से नहीं आन्तरिक उल्लास से प्रसन्नता स्थिर | विश्वास विकसित किरा और सत्कर्मो में उसकी 
रहती है | इसी तरह धर्म के कल्पना लोक में| सहायता मिलने का अरोसां रखा जा सकता है. | 
| वियरण करने से नहीं, जीवन संग्राम में कर्म का | आस्तिकता के माध्यम से आत्म गौरव और आत्म 
गाण्डीव उठाने से समाधान मिलता है । कर्म निष्ठा | विश्वास बढाते हुए जातरावलम्बन की दिशा में आमे 
का स्थान यदि पलायनवादी धार्मिकता ग्रहण करने | बढ़ा और आत्म निर्भर रहा जा सकता है | 
लगे तो उसमें अनर्थ की ही सँभावना बनी रहती है । | घार्मिकता का तत्वज्ञान हमें कव्य परायण बने रहने 
` धर्म का वास्तविक तात्पर्य है -मानवी चेतना में | और जीवन संग्राम के हर मोर्चे पर आदर्शे की 
ऐसी सत्प्रवृत्तियों का समावेश जो सदाचरण और | लड़ाई लड़ने का शौर्य -माइस दान करता है । 
कर्तव्य पालन के रूप में वातावरण को उल्लासपूर्ण | क्या यह उपलब्धियाँ जीवन को सार्थक नाने के 
बनाने में समर्थ हो । सहिष्णुता, दया, प्रेम ,|लिए पर्याप्त नहीं हैं ? धर्म और अध्यात्म को 
विवेक, उदारता , संयम, सेवा जैसे गुणों में सच्ची | पलायनवाद का पर्याय क्यों- बनाया:.जाय, जब कि 
घर्म निष्ठा का परिचय म मिलता है । कर्तव्य | उसमें सज्जनता; शालीनता एवं प्रखरता प्रदान करने 
परायणता..'को, आदर्शवाद को जीवन में प्रमुखता देने | वाली विभूतियाँ आदि से अन्त तक भरी पुरी हैं | 
वाला व्यक्ति धर्मात्मा कहा जा सकता है, किन्तु | यह मानकर चलना चाहिए कि अगले दिनों.अनेक 
आज तो इन सब की उपेक्षा करके मात्र पूजा-पाठ | क्षेत्रों की सफाई अवांछनीयताओं की निष्कासन प्रक्रिया 
'के ढकोसले में निरत रहना ही धर्म-धर्म परायणता का | की तरह धर्म-अध्यात्म के क्षेत्र में श्री महाकाल 
. |चिन्ह बन गया है | धर्म के प्रति अनास्था इसी | बुहारी लगाएगा व मात्र वे ही अपना अस्तित्व 
हः विकृति कक कारण उत्पन्न हुई है | धर्म के कारण| बनाये रख सकेंगे जिनका आधार आदर्शवादी 
| लोग पिछड़ेपन के शिकार नहीं हुए हैं, वरन्‌ पिछड़े | कर्मनिष्ठा , ब्रहमपरायण चितन व जीवन है । %:| ||. 


दिसम्बर १९९० : अखण्डज्योति उर्ध : |. 
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0 08 | कुरूप, मेडील होता जा रहा है लोक जीवन । 
दिव्यजीवन ge इसी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए ही 
| तो . . .। इवा के एक तेज झोंके के साथ 
5 | चिन्तन अरखला को झटका लगा । अन्तर में 
, | | झौँकने की कोशिश कर रही दृष्टि फिर से बाहर 
5 || लौट आई |: प्रहरी की भाँति सीधे तने खड़े पेड़ 
0 ToT on ५) | कभी-कभी हिल डुल कर अपनी सचेतनता का 
22222: FRI RRR 2000 पलक ERR NI आभास दिला देते थे नदी अपनी गोद में तारों 
एक क्षण के लिए पलकें . झप , दृष्टि पुनः | को लहरों की प्यार भरी थपकियाँ देकर सुलाने का 
सामने बह रही नदी -की जलः धाँख से एकाकार | यत्न कर रही थी । रात्रि के गतिमान चरण अपनी 
होने की कोशिश में लग गई ॥»फुगरिंस के शहरी |सघनता. की ओर बढ़ रहे थे । | 
जीवन से थोड़ा हटकर इस देक़रीक्षपर खड़े वृक्षों] वह उठा , नपे-तुले “कदमों से अपनी झोपड़ी 
के घने झुरमुट के बीच बनी झौमड्ँः में वह विगत | की ' ओर चलने लगा । कितनी खट्टी मीठी 
कई वर्षो से रह रहे. थे । इस टेकरी के ठीक | स्मृतियों की साक्षी बनी है यह । जब उसने लोक 
नीचे यह नदी बहती थी , जिसके किनारे बैठे शाम | सेवा के लिए , जन मन को जीवन बोध कराने के 
से ही कुछ सोच रहे थे ? सोच कया थे मन की | लिए, वैभव के किले से अपने पैर बाहर निकाले 
पोथी को उलटने -पुलटने का प्रयास :? सुवर्ण 'की अर्गलाएँ तोड़ी तब सभी तो विरोधी थे हर 
इस उलट पुलट में जब से होश सँभाला था ,| कोई उसे मूर्ख, कहता था । अभी ही कौन से 
तब से लेकर अब तक की यादें ,. जीवन :की | कम हैं ? सोचते-सोचते पैर को ठोकर लगी झुक 
घटनाएँ एक-एक. करके मुखर हो उठीं .| जन्मते| कर नीचे की ओर देखा एक . पत्थर का टुकड़ा 
ही उन्हें वह परिस्थितियाँ प्राप्त हुई जिनके मिलने | था । सँँभलकर दोनों हाथों से उठा. एक ओर फेक 
पर मनुष्य को सोभाग्यशाली समझने की परिपाटी | दिया । पैर फिर बढ़ने लगे | दिव्य जीवन की राह 
है । किन्तु परिपाटियाँ तो अक्सर भ्रमों से सनी|में भी तो इसी तरह अवरोध हैं | इन अवरोधों से 
होती हैं । सौभाग्य और दुर्भाग्य सुख और दुःख , | कैसे बचा जाय संभल कर कैसे बढे जोवनोदेश्य की 
शान्ति और अशान्ति , कहाँ है यह सब ? अन्दर | ओर-इसी के लिए तो उसने ' नवशा तैयार किया 
या बाहर | उनके अधरों से टपक पड़ी मुसकान | है । आज ही तो उसकी समाप्ति हुई है । भले 
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को बह रही सरिता ने लहरों के आंचल में थाम |उसका स्वरूप काव्य हो पर यथार्थ में वह दिव्य| . 
` `| लिया । | 


| जीवन का नक्शा है | | 
वैभव शान -शौकत रोब दाब ऐशो-आराम के| झोपड़ी आ चुकी थी | आहिस्ते से द्वार 
किले में रहने वाले स्वजनों को उन्होंने .अतृप्ति के ख्रोला । दीपक की पतली लो अन्दर के तम 
धधकते ज्यालानल में जलते अनुभव किया था । |से एकाकी जूझ रही थी | भले वह दुर्बल हो LR 
ओह । शायद विलासिता के पाशव उन्माद में मानव | कमजोर हो किन्तु उसकी लगन निष्ठा के सामने 
अपनी मानवता गवाँ बैठता है । उनकी देह में ओर पसरा हुआ अंधेरा हारने को मजबूर हो 
सिहरन दौड़ गई । मानस पटल पर दृश्य साकार (रहा था | आखों की पुतलियाँ इधर से उधर 
हो उठा । शराब के टकराते जामों की झनकार में | हुई पैसी दृष्टि ने कुछ भांपने की कोशिश 


दासों की देह पर बरस रहे कोड़ों की विलय होती | की । शायद कोई आया है सामान को बेतरतीबी| 
| सीत्कार । आखिर उस दिन वह बेचारा प्राण छोड़ से ऐसा कुछ लग रहा था | अभी वह कुछ 
ही बैठा । और सोचते कि पीछे से किसी ने वार करने का 


अमोरी और गरीबी सुख और दुख के प्रचलित | प्रयास किया । दीपक के प्रकाश में उसकी 


पर्याय । न न वह होंठों ही होंठों में बुद बुदा |हिलती-डुलती छाया दिखी । उन्होंने शुक कर वार | 
उठे । उफ | कितना भ्रम है | सारा खेल तो |बचाया और पीछे मुड़ कर _ उसके हाथ पकड़ | ' 


ः प्र मन का है । मन की सुगढ़ता सुख है और इसी |लिए । 


.. |की अनगढ़ता दुख जैसे वह अपने आप से कहने| यह सब एक क्षण में बिजली की तेजी से 
`. |लगे मन की समस्‍्याएँ मन के समाधान । लोक |हुआ । बार करने वाला ता लतेहए पछा। | 
 |मन के अनगढ़ होने के कारण ही तो कितना भोंड़ा |गैंड़ासा छीन कर उसे रोशनी में लाते ड 


८ गन क्र > 


‘re 


47 











तुम कौन हो भाई । मैंने तुम्हारा क्या 
है , जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे । 
मुझे मार डालने से तुम्हें मिलेगा भी क्‍या ? कुछ 
माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं ।* 
सुनने वाला मौन हो टुकुर टुकूर उनकी ओर 
जा रहा था । शायद उसका' प्रयत्न उनका 
चेहरा पढ़ने का हो अथवा यह सोच रहा हो कि र 
अब क्या होगा मेरा | 
"बताते क्यों नहीं ? मुझे अपना मित्र 
समझो । कुछ परेशानी समस्या हो तो निःसंकोच | 
कहो 7 वाणी में मधुरता थी , प्यार छलक रहा 
था । 
व्यवहार की इस मधुरता ने उस में आत्म ग्लानि | 
भर दी । स्वपरिताप से आँखों से आँसू दुलक | 
पड़े । सिसकते हुए बोलाआप से मेरा कोई वैर | 
नहीं । मुझे तो फ्लोरेंस की साहित्यिक सभा के | 
अध्यक्ष ने भेजा था । उसके आदेश के मुताबिक 
आपको मार कर कोई एक किताब चुरानी थो जिसे | 
आपने लिखा है “| “ओह”| सुनकर उन्होंने यह सहज , सरल सुबोध और भावों से ओत प्रोत अ 
गहरी श्‍वास ली | “यही है पाण्डित्य , यही है | है, ताकि सरलता से ग्राहय हो । यही मैंने किया। | 
विद्वा जिसका एक ही काम बचा है कि अपने | है” बात पूरी करते हुए एक बारगी दोनों की ओर | 
देखा । 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


तत्परता के साथ उसे गले से लगा लिया । 

मैने सुना था कि तुमने लैटिन को छोड़कर 
लोक माषा में कोई काव्य लिखा है , पर उसमे 
इतना अकल्पनीय सौन्दर्यं होगा , इतना सार्थक 
जीवन बोध होगा , ऐसी कल्पना नहीं थी ”। 

“तो तुम भी सुन रहे थे ”। अपने बाल मित्र 
की ओर आश्चुर्य+से देखा । 

“हॉ बाहर खड़े होकर” 'पर इतनी रात को कैसे ?” 

“लैटिन केःभण्डितों ने साहित्यकारों ने आज की 
रात तुम्हें सर्काप्त करने की योजना बनाई थी । 
उन मूर्खो को कया पता साहित्य का मर्म -/| 
कहते हुए आगन्तुकं ने मुँह बिचकाया ।५ | 

“कुछ ही कणों*के वार्तालाप में सारी बात स्पष्ट | .. 
हो गई । “सच कहते हो मित्र । यथार्थ में 
साहित्य दिव्य जीवन का मानचित्र है । जो 
कलात्मक ढग से सीधे-सच्चे सुखप्रद जीवन की |. | 
राहे सुझाता है । इसकी सार्थकता तभी है जब[- 
सभी समझें । ऐसा होने के लिए आवश्यकः है कि 



















अहकार के पत्थरों से लोकहित को कैसे कुचले । [दे 
gs’ विद्वता विभूति "है जब वह अपने को जनहिताय 
2 समर्पित करे और दुर्भाग्य है तब जबकि इस में 
आड़े आए ।” 
“तुम जानते हो वह किताब कैसी है ?॥ 
“न # ) 


"तुम पूर्णतया सफल हो / अपने अहकार का 
ड बजाने वाले ये पण्डित क्या समझेंगे इन चीजों 
|) 22 
क 483 भाषा को क्‍या नाम दोगे ”? 
इसलिए इतालवी ” 
"अच्छा , तुम्हे उसका एक अश सुनाता हुँ । “ठीक बिल्कुल ठीक /? 
सुनकर निर्णय करना ”/ कहकर कपड़े में लिपटी | “कल से हम दोनों गॉव -गॉव पहुँच कर औरों 
एक हस्तलिखित पोथी उठाई । उसके कुछ पन्‍ने | को लेकर तुम्हारा यह मानचित्र समझाएंगे , 
पलट कर दीपक के प्रकाश में पढ़ना शुरू किया । डिवाइन कमेडी गाएँगे । ” | 
लोक भाषा का माधुर्य हृदय की गहराइयों से| वह किन्हीं भावों में डूबने लगे । डिवाइन 
निकला काव्य रचनाकार की वाणी से झरने लगा । | कमेडी के रूप में दिव्य जीवन का मानचित्र बनाने 
2 ला क ह इतनी अच्छी | बाले रचनाकार थे दॅति । जिन्हें न केवल इटैलियन 
| ऊँचाइयो तक का इतना मर्मस्पर्शी मार्गदर्शन । ऐसी क झप में बल्कि दिव्य जीवन के पथ । 
कृति को नष्ट करने चला था वह” अन्तरात्मा के रूप में समूचा इटली २२ मई को याद| _ । 
धिक्कार उठी / अनजाने में कितना बड़ा अपराध करता है । ७०० वर्ध बीत जाने अ है)! 
हो जाता सोचकर वह सिहर उठा | लगभग उनकी लिखी एक लाख प्रतियों को प्रति वर्ष 
काव्य पाठ चलता रहा । भावों के मोती झरते | लोग खरीदते हैं । . भे में 
रहे साथ ही कहने और सुनने वालों के अश्रुबिन्द्र | |. भारतीयता के परिवेश में युग साहित्य के रूप में 
. |पता नहीं कितनी देर तक यह क्रम चला । बन्द |ऐसे ही मानचित्रों का सृजन हुआ है, जिसके सहारे| 
| होने के साथ ही एक अन्य व्यक्ति ने अन्दर प्रवेश | हमारे अपने कदम सही राह पर बढ़ सके । गहराई| | 
 |किया । से पहचानें इन नक्‍्शों को और गति दे" अपने| | 


“अरे तुम कब आए ”! रचनाकार ने बड़ी [रुके पावों को । [ A 
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कीन करेगा भावो 





उज्ज्वल भविष्य के चितांकन में निरत 
विश्‍व-मनीषा ने अनेकों मोहक चित्र प्रस्तुत किए 
है । आध्यात्मिक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक 
पहलुओं के अनुरूप प्रत्येक का अपना सौन्दर्य है । 
अन्तर्दूष्टि के बल पर प्रकाश युगीन सामाजिक 
सरचना, व्यवस्था प्रणालियों आदि का जीवन्त चित्रण 
कर रही कल्पना की तूलिका यकाएक ठहराव सा 
अनुभव कर रही है । कैसे होंगे ने पक्ति जिनके 
ऊपर भावी समाज के नेतृत्व क/ ४८ होगा ? 
सही माने 'में सरचना व्यवस्था-प्रणालियाँ दो कलेवर 
मात्र हैं | प्राण तो ये ही व्यक्ति हैं जिनके रहते 
तक कायकलेवर ` आपना सौन्दर्य बरकरार रखता 
है । इनके जर्जीरेत होते ही अच्छी से अच्छी 
संरचना अपना अस्तित्व गर्वो बैठती है । 

मानवीय इतिहास की पोथी को उलट-पुलट कर 
देखें तो यह तथ्य कहीं अधिक मुखर हो अपना 
स्पष्टीकरण देता है । कबीले युथों के सामुदायिक 
निवास से राजतन्त्र, लोकतन्त्र, साम्यवाद समाजवाद 
के उत्यान और अवसान की गहराइयों में यही स्वर 
गूँजते हैं । यथार्थ में कोई भी प्रणाली या विधि 
व्यवस्था उतनी खराब नहीं होती, जितनी कि हम 
सब समझ बैठते हैं । यदि राजतन्त्र का नेतृत्व 
करने वाले विक्रमादित्य और चन्द्रगुप्त सदुश व्यक्ति 
हों, जिन्होंने अपने समूचे जीवन का उद्देश्य एक 
मात्र जन कल्याण मान रखा हो । तो शायद 
राजतन अभी भी अपनी सामयिकता सिद्ध कर 





युग का नेतृत्व ? 





बुद्धिमान थे । इतने पर भी नेतृत्व करने वाले % 


व्यक्तियों का महत्व कम नहीं हो जाता । बदलते 
समय के अनुरूप व्यवस्था की संरचना में फेर बदल 
सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है, ताकि इसकी सहायता 
से मानव महासागर में खोये उपेक्षित पड़े सुयोग्य 
प्रतिभाशाली, चरित्वान नर रत्मों को उभारा जा 
सके । इन्हें अपना नेतृत्व सौंपकर तत्कालीन समाज 
चैन की सॉस ले सके । कोई भी प्रणाली जब 
अपना यह दायित्व निभा सकने में अक्षम होने 
लगती है नीतिज्ञ उसे बदल डालने के लिए नई 
स्थानापन्न विधा की दँ खोज में लग जाते हैं । 

प्रकारान्तर से यह ढूँढ़ खोज नेतृत्व सँभाल सकने 
योग्य व्यक्तियों की होती है । उसका स्वरूप और 
प्रक्रिया भले ही कुछ और कैसी हो । स्वाभाविक है 
इसे जानने की लालसा बहुतों में जगे । हर कोई यह 
जानना चाहे कि वह कौन सी योग्यता है जो मनुष्य 
को इसके योग्य बनाती है । विशेषकर जिनका सम्पादन 
करके हम में से कोई भावी समाज की नौका का 
कर्णधार बन सकने योग्य बन सके । 

सही भी है, संसार के सभी महत्वपूर्ण कार्यो 
के. लिए एक विशेष योग्यता और शक्ति की 
आवश्यकता होती है । अनेक व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण 
करने की: आकांक्षा तो करते हैं , पर उनको करने 
के लिए जिस क्षमता एवम्‌ शक्ति की जरूरत होती 
है उसे सम्पादित नहीं करते फल स्वरूप उन्हें 
सफलता से वचित ही रहना पड़ता है । जिनने भी 


सके | इसी प्रकार लोकतन्त्र की बागडोर जनहित | कोई बड़ा पुरुषार्थ किया है , बड़ी विजय प्राप्त की] 
में आधी धोती पहनने वाले गाँधी के हाथ में हो|है । उनने तात्कालिक परिस्थितियों से ही सब कुछ| 
तो राम राज्य अभी भी अपनी अभिव्यक्ति किए | प्राप्त नहीं किया । अपितु उनकी पूर्व तैयारी ही उस| 


eT न रुके | यही बात अन्य प्रणालियों के बारे में सत्य | सफलता का कारण रही है । 
| 


परेशान करने लगे कि यदि व्यक्ति की इतनी महत्ता | जे. सीं. फ्ल्युगेल सदाशयता 


प्रणालियों में उलट-फेर क्यों ? क्या नयी प्रणालियों | समर्पित बुद्धि को नेतृत्व की योग्यता बताते है । 
का जन्म देने वालों की अकल गड़बड़ थी ? इन 
प्रश्नों क ब उदी a सकता है कि आ 
व्यवस्था को अपचो उपादेयता है | इनकी संरचना त्‌ 
में फेर बदल करने वाले भी असंदिग्ध रूप से की दृष्टि से सोचें तो अगले दिनों जो समाज का 


उनके अनुसार मॉरल अर्थात्‌ चारित्र ही वह प्राण| | का | 
हु जो व्यक्ति और समाज दोनों को| | 
[ प्रदान करता है । सिद्धान्तकार सेम्प्रैरण्ट| | 


दिसम्बर १२९० : अखण्ड-ज्योति ३9 | ह कर 





हो सकता है, यह सवाल किसी के मन को | मैन मॉरल सोसाइटी के कृतिकार ब्रिटिश विद्वान| ' 
सद्व्यवहार संघटन | 
है , कर्णधार इतने अधिक उपादेय हैं तब फिर यह | शक्ति चरित्रनिष्ठा और सामाजिक हितों के लिए। _ 





स्वरूप बनेगा उसके मुताबिक नेतृत्व की योग्यता के | उपदेशक कर लेते हैं । तब भी उना प्रभाव 
लिए महज चरित्र निष्ठा काफी नही बल्कि पड और आज भी संसार की एक चौथाई जनता 
चाहिए तप-शक्ति । लैम्प्ैरण्ट की सोच के अनुसार | उनके मार्गदर्शन पर आस्या रखती ह्वै के 
मानव समाज कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अदस्थाओं | समस्त विददों से परे तप की एक ही। | 
से होता हुआ प्रगति करता है । जिन्हें क्रमशः | सार्वभौमिक परिभाषा है स्वयं के जीवन की समस्त |... 
प्रतीकात्मक आदर्श प्रधान परम्परा प्रधान व्यक्ति तथा | खोटों को निकाल फेंकना । साथ ही आध्यात्म _के| 
भाव प्रधान नाम दिये छै । उनके अनुसार उन प्रयोगों को दैनन्दिन जीवन में समादेश करना | ' 
भाद-ग्रधान समाज के नेतृत्व हेतु पूर्ण व्यक्ति | जो व्यक्तित्व की अन्तर्राक्तियों को जगाते हैं | 
चाहिए । पूर्ण ब्यदित का लात्पर्य॑ ह$ जिसका ' आदि गुरु शंकराचार्य ने बीस वणो की ऐसी हों 
व्यक्तित्व तप के सौंथ में बला हो । । रपर्यर्या के बल बूते अपने समय के मार्गदर्शन 'का|- 
इतिहासविद्‌ राघाकएद मुखर्जों की रचना “सेन | दायित्व सैंसाला ! गुरु शोदिन्द सिड ने लोकपत 
एण्ड थाट इन घुशिएण्ट. इण्डिया” के आनुसार नानक त्यान में जो छप प्राय योर! उसी को 
पूर्वकाल में जास उयो तक सतयुग की सुख्-शान्ति | दिखेर फर सदयं को युय नि के रूप में । 
भरी परिस्थितियों इस संसार में रही हैं । | प्रतिष्ठित कर सके । छन्रपत्ति शिवाजी का ज्यवितत्वं 
गढ़ने वाले *-र्थ रामदास ने तप॑ कौशल से स्वयं 
को सटः इशा डाला था । र्वः १९र४ के 
कुम्भ भें रदामी दयानन्द को हरिद्वार प्रवास के दौरान अ 
कोरी वागी फीकी मालूम पड़ी । इस न्यूनता को पूर्णता 
के लिए उन्होंने कठोर तप को ही साधन बनाया । | 
आ रामकृष्ण परमहंस ने पचास वर्ष की आयु में 
दिशुद्ध तीस वर्ष तप साधना में लगाए । योगी 
अरविन्द घोषः, महर्षि रमण, स्वामी रामतीर्थ की] ' 
तपश्चर्या प्रसिद्ध है । वैष्णव आचायों' में से र 
रामानुज, मध्व , निम्बार्क आदि ने जितना ज्ञान 
संचय किया उतनी ही तप साधना की । 
संसार के अन्य महापुरुष जिनने लोगों को उच्य 
भूमिका की ओर बढ़ाया निश्चित रूप से तपस्वी 
थे ¡ महात्मा ईसा के जीवन में इद वर्ष तपश्चर्या|' 
में लगे । पैगम्बर मुहम्मद ने पच्चीसवें वर्ष में 
साधना की ओर कदम बढ़ाया और चालीस साल 
तक उसी में लगे रहे । यहूदी धर्म के यहोवा और पारसी धर्म 
के देवदूत जरयुप्र की दीर्घकालीन तप साधनाएँ प्रसिद्ध हैं | 
मानवीय जीवन क्रम में आदि काल से लेकर 
अब तक एक ही तथ्य समय-समय पर स्पष्ट होता 
रहा है कि अध्यात्म साधनाओं द्वारा स्वयं के 
जीवन को उत्कूष्टतम बनाने वाली . आत्मां ही लोक 
जीवन को सच्या नेतृत्व दे सकने में समर्थ हो 
सकती है । नए समाज में ओछे हल्के बाचाल 
व्यक्तियों का कोई स्थान न होगा । फिर नेतृत्व| 
जैसे महान कार्य के लिए इन जैसों के बारे में| 
सोचना ही ठीक नहीं | यह महानकार्यं महान 
आत्माईँ ही कर सकेगी और महान आत्माओं के 


कारण एक ही रहा है कि उस समय के लोक 
नायक मार्ग दर्शक आत्मशक्ति से सम्पन्न रहे और 
कंवल वाणी से नहीं अपनी आन्तरिक मडानता की 
किरणें फेक कर लोक-मानस को प्रभावित करते 
रहे । मस्तिष्क की वाणी मस्तिष्क तक पहुँचतो है 
और आत्या की आत्मा तक । कोई सुशिक्षित व्यक्ति 
अपनो ज्ञान .शक्ति का लाभ सुनने वालों की 
जानकारी बढ़ाने के लिए दे सकता है । पर 
अन्तःकरण में जमो इई आस्था में हेर फेर करने 
का कार्य ज्ञान से नहीं तप शवित से सम्पन्न होना 
सम्भव हो सकता है । प्राचीन काल के लोक 
नायक ऋषि मुनि इस तथ्य को भली भाँति जानते 
थे । इसीलिए वे दूसरों को उपदेश देने उनकी वाह्य 
सेवा करने में जितना समय खर्च करते थे । उतना 
ही प्रयत्न स्वयं के जीवन को सैँवारने, तप के साँचे 
में ठालने के निमित्त करते थे । तप से ही वह उर्जा 
मिलती है जिसकी प्रेरणा से किसी के मन पर जमें 
बुराइयों के आकर्षक कुसस्कारों को हटाकर अच्छाइयों 
के कष्ट साध्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा सके | 
| प्राचीन इतिहास की ही भाँति पिछले दो हजार 
 |दर्षो में भी इसी आधार पर जन मानस का सुधार 



























की आयु में उनका व्यक्तित्व लोक नायक के रूप में 

उभरा । भगवान महावीर ने अपनी आयु का तीन 

चौथाई भाग तप में और एक चौथाई जन नेतृत्व | अनेक गुणों में प्रमुख एक तपश्चर्या भी है । जिसकी 

[में लगाया । इन दोनों महापुरुषों ने उपदेशों की| उपेक्षा नही की जा सकती । महाकाल आज ऐसे ही 
बौछार उतनी नहीं की जितने आज के सामान्य | तपस्वियों की प्रतीक्षा कर रहा है | ऋ 
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और भावनाएँ बहुत कूछ वैसी ही बनने लगती हैं, जैसे कि 
प्रभावशाली व्यक्तित्यों का निज का होता है । 

प्रायीनकाल से लेकर अर्वाचीन काल तक के ऋषि मनीषियों 
एवं अध्यात्मवेताओं ने इस तरह के कितने ही प्रयोग किये 
और सफलता प्राप्त करने में कृत कार्य हो चुके हैं । बुद्ध 
की समीपता पाने वालों में से कितने ही उन्हीं की तरह 
महानता अर्जित कर सके, यह कोई छुपा तथ्य नहीं है । 
अपने समय में अकेले बुद्ध की प्रचण्ड विचार धारा ने 
लगभग ढाई लाख व्यक्तियों को अपनी विलासी एवं भौतिकवादी 
महत्वाकांक्षी गतिविधियाँ छोड़कर उस कष्ट कर प्रयोजन 
में सहभागी बनने के लिए विवश कर दिया था, जो वुद्ध 
को अभीष्ट था । भगवान राम ने रीछ बानरों को ऐसे कार्य 
में जुट जाने के लिए संलग्न कर दिया था जो उन दिनों 
असंभव माना जाता था कृष्ण ने.महाभारत की भूमिका रची 
और उसके लिए मनोभूमियाँ उत्तेजित कीं उनके समीप आने वाले 
लक तक अपने व्यक्तित्व को उच्चस्तरीय बना 
सके । . ५५०४ 

ईसा मसीह, मुहम्मद, साहब , जरघुप्र आदि घार्मिक क्षेत्र के 


गर्ग सहिता के सूत्र ६२/९ में कहा गया है “गंगा पाप 
का, चन्द्रमा ताप का और कर्पयरक्ष दीनता के अभिशाप का 
` | अपहरण करता है, किन्त महामानवों की संगति , उनका सान्निध्य 
पाप, ताप और देन्य तीनों का नाश कर देते हैं । महापुरुष, 
सम्पर्क में आने वालों की बुंद्धे की जड़ता,मन की मलिनता को 
दूर कर उसे परिष्कृत स्तर का बनाते , वाणी में सत्य का 
संचार करते और सम्भान में अभिवृद्धि करते हैं । कोई भी 
व्यक्ति या वस्तु महान का आश्रय पाकर उत्कर्ष को 
प्राप्त हुए बिना नहीं रहती । सत्संगति का प्रतिफल भी यही 
है । 
उच्चस्तरीय मस्तिष्क कमजोर बालों को किस प्रकार इच्छित 
दिशा में घसीट ले जाते हैं, इस संदर्भ में मनोवेत्ताओं एवं 
` | भौतिक विज्ञानियों ने अपने-अपने ढंग से अनुसंधान किये हैं । 
दोनों क्षेत्रों के निष्कर्ष लगभग समान हैं | उसके अनुसार 
कमजोर एवं अपरिष्कृत मन-मस्तिष्क वाले मनुष्यों को यदि 
परिष्कृत व्यक्तित्वं का सतत्‌ सान्निध्य मिलता रहे, तो उन्हें जैसा 
चाहें सोचने, मान्यता बनाने और गतिविधियाँ अपनाने के लिए 
विवश किया जा सकता है । उदाहरण स्वरूप परिष्कृत व्यक्तित्व 
एवं शुद्ध सात्विक मनःस्थिति का प्रचण्ड प्रभाव देखना हो तो 


वह विवेकानन्द महात्मा गाधी, अब्राहम लिंकन मार्टिन लूथरकिंग | लिए विवश किया । उपदेशक लोग आकर्षक प्रवचन देते रहते है, 


आदि महापुरुषों के रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने अकेले | पर उनकी कला की प्रशंसा करने वाले भी उनके उपदेशें पर | हर 


ही अपने समाज तथा संसार में महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी परिवर्तन | चलने को तैयार नहीं होते । इसमें उनके प्रतिपाद्य विषय का 


प्रस्तुत किये । . द 


` वस्तुतः परिष्कृत मन की शक्ति अणुशक्ति से किसी भी प्रकार | बिना सुनने वालों के मस्तिष्क में हलचल उत्पन्न किया जा 


[ नहीं है, वरन्‌ उससे अधिक ही समर्थ और प्रचण्ड है । संभव न हो सका | नारद जैसे मनस्वी| | 
अ र ख ही अपने स्वल्प परामर्श से लोगों की जीवनधारा बदल। ' 


इस स्तर के व्यक्तित्वों के सम्पर्क में आने वाले भी तदनुरूप 


बनते और ढलते चले जाते हैं । इतिहास पुराणों में वर्णित हृदय | सकते हैं । बाल्मीकि, धर, प्रहलाद, सुकन्या आदि कितने ही 


मनस्वी ही थे, जिन्होंने लोगों को अभीष्ट पथ पर चलने के] | ¢ 


दोष नहीं, उस मनोबल की कमी ही कारणभूत तत्व हैजिसके| 





परिवर्तन एवं जनमानस के परिष्कार की घटनाएँ इसी मनःशवित | आदर्शवादी उन्हीं की प्रेरणा भरी प्रकाश किरण पाकर आगे बढ़े| | 


के सृजन उपयोगों के उदाहरण हैं । इस तथ्य को भारतीय | थे । 
# तत्वदर्शियों ने बहुत पहले जान लिया था कि परिष्कृत चेतना ही 
र Sas परिवर्तन कर सकने में र स 
है | विज्ञानकेता भी अब इस तथ्य का समर्थन कर व्यि | 
लगे हैं । प्राषिशस्त्री विचिस्टन एवं मनोविज्ञान वेलोस्कोव जैसे | समर्थ बनाकर रख दे । दीपक से दीपक 
| मूर्धन्य अनुसंधान कर्ताओं का कहना है कि मानसिक विकास की | पारस-स्पर्श से लोहा सोना क का 
बहुत कृछ संभावना इस बात पर निर्भर है कि अविकसित | बगले का हंस बन जाने 





मस्तिष्क वालों का सतत्‌ सान्निध्य मिलता रहे । मनुष्य का | इसी संदर्भ की पुष्टि करते हैं, जप 
बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास बहुत कूछ उच्चस्तरीय संगति पर | और _ दृष्टिकोण उच्चस्तरीय सान्निध्य से ही परिष्कृत ड 


निर्भर करता है । समीपता के कारण उनके सोचने का ढंग | होता है । _ 


न 


सत्संग उसी स्तर के महामानवों का किया जाना चाहिए, | _ 
जिनकी उत्कृष्टता से 222 व्यक्तित्व का तेजस्‌ दूसरे जि 
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` | मनुष्य की बुद्धि को कैद रखने वाले तत्वों को अब अमान्य 


/ ती ही व्यापक एकता उत्पन्न करने वाला वातावरण विनिर्मित 
) हो रहा है । 


| जो कुछ भी तथ्य तर्क सम्मत होगा वह स्वीकार कर लिया 
| जायेग्र । | 
| मनुष्य के अपने रहन-सहन एवं सोचने विचारने के 
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एक ही आकाश के नीचे रहते हैं । एक ही सूर्य से € 
गर्मी पते हैं और बादलों के अनुदान से एक ही तरह 
गुजारा करते हैं, फिर कृत्रिम विभेद से बहुत दिनों तक 
बहुत दूरी तक किस प्रकार बधे रह सकते हैं । औचित्य 
को आधार मानकर परस्पा गदान-प्रदान का दार 
खोलकर रखा जायेगा उतना ही स्वच्छ इवा और रोशनी का 
लाभ मिलेगा ! खिड़कियौँ दन्द रखकर हम अपनी 
विशेषताओं को न तो सुरक्षित रख सकते हैं और न स्वच्छ 
इवा और खुली धूप से मिलने वाले लाभों से लाभान्वित 
हो सकते हैं । संकीर्णता अपनाकर पाया कम औरं खोया 
अधिक जाता है । 

अब राष्ट्रवाद के दिन. लदते जा रहे हैं | देश भक्ति के 
जोश को अब उतना नहीं उभारा जाता जिसमें अपने ही क्षेत्र 
या वर्ग को सर्वोच्य ठहराया जाय अथवा विश्व विजय करके 
सर्वत्र अपना ही झण्डा फहराने का उन्माद उठ खड़ा हो । 
ऐसी पक्षपाती और आवेशग्रसित देश भक्ति अब विचारशील वर्ग 
में नापसंद की जाती है और दिश्व नागरिकता की दसुधैव 
कुटुम्बकम्‌ की बात को महत्व दिया जाता है । विश्व एकता 
के सिद्धान्त को मान्यता मिली है और राष्ट्र संध बना है । 
इस दिशा में अभी तक प्रगति के चरण धीमे रहे हैं किन्तु 
अब अपेक्षा यही की जानी चाहिए कि अगले ही दिनों व्यापक 
हा के समाधान के लिए समूचा विश्व र 
सूत्र में आबद्ध होगा । एक राष्ट्र एक भाषा, एक सं 
एक धर्म अपनाकर ही उज्जवल भविष्य की विश्व शान्ति की 
स्थापना हो सकेगी | यह तथ्य मानवी विवेक ने स्वीकार कर 
लिया है और विभेद उभारने वाले, कट्टरता के कठधघरे में 
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तरीके अलग-अलग हैं जिसे सभ्यता के नाम से भी जाना 
जाता है | अपने नाम, रूप धन, परिवार क्षेत्र आदि की 
तरह ही भाषा एवं धर्म भी लोगों को प्रिय लगता है । 
यह प्रियता बहुधा कट्टरताका रूप धारण कर लेती या पक्षपात 
के रूप में बदल जाती है और अपने को श्रेष्ठ तथा 
दूसरों को निकृष्ट ठहराने लगती है । पूर्वाग्रह और पक्षपात 
का गहरा 'पुट रहने से प्रायः यही "भ्रम बना रहता 
है कि मानों सत्य अपने ही हिस्से में आया है और 
सभी गलत सोचते और झूठ बोलते हैं । अपना धर्म श्रेष्ठ |' 
दूसरे का निकृष्ट , अपनी जाति ऊँची दूसरे की नीची,' 
अपनी मान्यता सच-दूसरे की झूठ ऐसा दुराग्रह यदि आरभः 
से ही हो तो फिर सत्य-असत्य का निर्णय हो ही नहीं. | 
सकता । एकता के लिए न्याय और औचित्य की रक्षा के 
लिए आवश्यक है कि तथ्यों को ढूठने के लिए खुला मस्तिष्क 
रखा जाय और अपने पराये का भेद भाव न रख कर 
विवेक और तर्क का सहारा लेने की नीति अपनाई जाय । 
सत्य को प्राप्त करने का लक्ष्य इस नीति को अपनाने से ही 
पूरा हो सकता है | 

मूर्धन्य मनीषियों, भविष्य दर्शियों का कहना है कि अगते 
दिनों मानवी विवेक और अधिक विकसित होगा और समूचे 
विश्व को एकता के सूत्र में आबद्ध करेगा | अध्यात्म पक्ष 
की इस संदर्भ में महती भूमिका होगी । शास्त्र उल्लेख 
और आप्त वचनों को ही तब पूर्ण न मानकर नये|. 
अनुसंधानों के लिए उसका द्वार खुला रखा जायगा ताकि 
उसकी प्रखरता, प्रामाणिकता और उपयोगिता को कसौटियों पर 
कसने के उपरान्त ही उसे सार्वभौम मान्यता मिले । विवेक 
दृष्टि जाग्रत होते ही धर्म-सम्प्रदाय सम्बन्धी परस्पर विरोधी 
असंख्य मान्यताओं के संबंध में यह सोच उभरेगा कि 
सच्याई तो एक ही हो सकती है; फिर समग्रता को समझते |. 
हुए असहमतियों को- शिथिल करते हुए किसी एक निश्चय 
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ठहराया जा रहा है । धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भी 


नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए 
ऐसे एकतावादी विवेक को जागृत करने की अब आवशयकता है 
जिसमें अपने ही पक्ष को सर्वोपरि ठहराये जाने का आग्रह न 
(हो । अपने पराये का भेद भाव न करके औचित्यु न्याय, | पर क्यों न पहुँचा जाय ? | के 
तथ्य और विवेक को क जब मान्यता दी जाएगी तो फिर | इतना बन पड़ने पर सम्प्रदाओं की भिन्नता एकता में|. 
उपयोगिता स्वीकार करने की मनःस्थिति बन जायेगी | तब | विकसित होकर .लोक कल्याण में भती प्रकार समर्थ हो 
सकेगी । विग्रहो में भिन्नताओं में जो शक्ति खर्च होती है, |. 
उसका उपयोग सदुद्देश्ों के लिए बन पड़ना सम्भव होगा यह 
सब अगले दस वर्षो में होने जा रहा है । % 
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वह आगन्तुको से लिपट कर रो पड़े । अन्तर की 
संवेदना आँसू बन कर झरने लगी । यों वह शान्त 
और अपने में खोए से रहने वाले व्यक्ति थे । हाँ 
बच्चों से जरूर हँसते, मिलते, बोलते, खेलते थे । 
कहा करते थे इन सीधे, सरल, निश्छल बालकों के 
बीच उन्हें जितनी शान्ति अनुभव होती है उतनी 
और कहीं नहीं । शायद इसी शोक ने, न शोक 
नहीं चिरन्तन आवश्यकता, हाँ | इसी के 
विगत कुछ वर्षो से एक छोटे से स्कूल में बच्चों 
को पढ़ाने लगे थे ।. अन्यथा क्या कुछ नहीं था 
उनके पास विश्व विश्रुत वैज्ञानिक होने का लोक 
सम्मान । जिस राष्ट्र जिस देश में जाएँ वहीं 
देखने-मिलने वालों की भीड़ उमड़ पड़े । मोटर, 
कोठी, नौकरऱचाकर सभी कुछ तो था उनके 
पास । 
पर सभी कुछ तो छोड़ दिया उनने | जब 
छोड़ा तो मिलने-जुलने वालों ने सनकी-पागल कहा- 
सामने नहीं तो चोरी-छुपे । साथी वैज्ञानिकों ने 
कहा कि वह अपनी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ 
कर रहे हैं । किन्तु वह. इन विविध तको के 
सामने मौन साधे रहे । तर्क से उलझनें कब 
सुलझी हैं । तर्क अर्थात्‌ उलझाव से और अधिक 
उलझाव की ओर । सत्य हृदय की सम्पदा है. 
भावों झी पेटी में छुपी । बुद्धि तरह-तरह के 
प्रश्‍न-प्रतिप्रश्‍न खड़े कर महात्वाकाक्षाओं के लुभावने 
आकर्षण दिखाकर सत्य से विरत करती है । होश 
खोता जाता है मनुष्य । होश तो तब आए 
जब. उसे ध्यान आए कि वह मनुष्य है । कितना 
दुर्लभ है यह ख्याल वह- वैज्ञानिक है, डॉक्टर 
है, प्रोफेसर है, व्यापारी है, राजनेता है, 
प्रशासनिक अधिकारी है, विद्वान है, बुद्धिमान है, 
कवि, लेखक क्या कुछ नहीं है, नहीं है तो सिर्फ 
मनुष्य । है 
वह भी मनुष्य को छोड़ इन्हीं में से एक था । 
उसी के एक आविष्कार ने द्वितीय विश्वयुद्ध में ... 


जापान में ही तो ....... साकार हो उठा अतीत 
कल्पना के नेत्रों के सामने । एक-एक करके 
उभरने लगे दृश्य । एक तेज विस्फोट अनेकों 
सूर्य एक साथ प्रकाशित हो उठे । भीषण गर्मी 
छटपटाते मनुष्य, पशु-पक्षी कुछ भी तो नहीं 
बचा | ध्वंस ही ध्वंस खिले चमन उजड़ गए ।| 
और उजाड़ने वाला सम्मानित हुआ, प्रशंसित हुआ | 
किसने किया यह सब ....... एक बेअकल 
ने । किन्तु उसकी मंशा तो यह नहीं थी । 
उसने आविष्कार तो इसलिए किया था कि 
परमाणु ऊर्जा .से जगमगा उठेगे नगरऱग्राम । 
लोक जीवन की आवश्यकताएँ पूरी होंगी । किन्तु 
जीवन और . जीवन की आवश्यकताओं मे 
प्रथम कौन ? हॉ यहीं तो उससे गलती हुई| 
और तब से वह अपनी भूल का प्रायश्चित कर 
रहा था । 

आप कुछ अस्वस्थ लग रहे है मित्र । आने 
वालों में से एक ने धीरे से कहा | अस्वस्थ]. 
नहीं मैं पूर्ण .स्वस्थ हूँ । स्वस्थ होने का 
मतलब आखिर रोग मुक्त होना ही तो नहीं 
हुआ करता । स्वस्थ माने स्वस्थ अर्थात्‌ अपनी 
पूरी चेतना में, पूरी प्राणक्ता में, पूरी स्फूर्ति में 
व्यक्ति का होना कहकर वह हलके से मुसकरा| 
दिये । 

आने वाले भाव विह्वल थे । ऐसा स्वागत, ऐसी| 
अपूर्व आत्मीयता उन्हें जीवन में पहली बार मिली| | 
थो | वह अपने इन नवागन्तुक मित्रों को जो 
जापानी वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मण्डल के रूप में| 
आए थे, विद्यालय घुमाना शुरू किया । उन्हें भी| 


से सन्यास ले इस छोटे से विद्यालय में क्यों अपने| 
को अटकाए है | क्या इसकी प्रतिभा का दुरुपयोग| 
नहीं हो रहा । जो प्रतिभा कर पर रा । 

आगे कुछ कोई सोचता इसके पूर्व उन्होंने 
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जिसकी दिशा सूजन की ओर हो । जिसके हर 
बढ़ते कदम का स्वागत मानवीय मुसकान करे । 
छटपटाइट विफलता आल्हाद में बदल जाए । 
क्षमताएँ सभी के पास हैं, मात्रा का थोड़ा बहुत 
भेद भले हो । इनके वेग को सृजन की ओर 
बढ़ती गति में बदलकर इर कोई प्रतिभाशाली बन 
सकता है । किन्तु स्वयं आपकी प्रतिभा का 


गोल घेरे में बैठ गए । लहराते पुष्यो 
तितलियों के बीच हरी घास पर बैठते ही एक अपूर्व 
ताजगी आ गई । “यदि मैं आपसे अप्रपके व्यक्तिगत 
जीवन के बारे में पूरै” प्रश्‍नकर्ता का स्वर शालीन 
था । प्रसन्नता होगी” कह कर वह जिज्ञासा की 
प्रतीक्षा करने लगे । “शायद आप का मतलब इस 
बाल विद्यालय में किए जा रहे अध्यापन कार्य से 
है ।” “हौँ ।” “प्रतिभा के बारे में बहुत भ्रम 
फैल गया है मित्र”। उन्होंने एक हलकी मुसकान 

. के साथ अपनी बात शुरू की !” प्रतिभावान वह 
नहीं है जिसने कोई बड़ा पद हथिया लिया हो, 
जिसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएँ बढ़ी-चढ़ी 
हों | इसके साथ एक शर्त और यह भी जुड़ी है 
कि उसकी दिशा क्या है । दिशा विहीनता की 
स्थिति में व्यक्ति क्षमतावान तो हो सकता है, किन्तु 
प्रतिभावान नहीं । अन्तर उतना ही है जितना वेग 
और गति में, एक दिशाहीन है दूसरा दिशायुक्त । 
उन्होने भौतिक विज्ञान की भाषा में समझाया । 
सामर्थ्य दोनों में है, क्रियाशील भी दोनों हैं पर एक 
को अपने गन्तव्य का कोई पता ठिकाना नहीं, 
दूसरा प्रतिपल अपने गन्तव्य की ओर बढ़ रहा है ।* 
अरे ! यह तो बहुत बड़ा अन्तर है”। बोलने वाले 
के स्वरों में आश्चर्य था । 

"बस यही दशा आज जीवन की है । आज की 
स्थिति में यह उस जहाज की तरह है जिसका 
नेव्हीगेटर बेहोश है, बस चला जा रहा है, बता 
सकते हैं उसका परिणाम ! जरूर कहीं न कहीं 
अनेकों को नष्ट कर स्वयं नष्ट हो जाएगा? 
सुनने वालों में से एक का जवाब था ।"ठीक 

कहते हैं” उन्होंने चिन्तक की मुद्रा में कहा । 


























गया ।"' वह तो मैं मानवीय जीवन की प्रथम 
आवश्यकता की पूर्ति में कर रहा हूँ । प्रथम 
आवश्यकता ? हौँ प्रथम आवश्यकता, जो टी. वी,, 
टेलीफोन नहीं, स्वादिष्ट व्यंजन, सुख के सरंजाम 
नहीं, हेलीकाप्टर, राकेटलांचर, अणु, परमाणु आयुध 
भी नहीं । मित्रो वह है जीवन कैसे जिया जाय, 
इस बात की जानकारी | समूची जिन्दगी कैसे] | 
अनेकों सद्गुणों की सुरभि बिखेरने वाला मुसकराता | 
गुलदस्ता कैसे बने, इस बात का पता । इसके] | 
बिना सभी कुछ बन्दर के हाथ में उस्तरे जैसा] । 
है, जिसका उपयोग वह सिवा अपनी और दूसरों 
की नाक काटने के और कुछ नहीं करेगा । 
अच्छा हो बन्दर पहले नाई बने फिर उत्तरी | 
पकड़े ।" आप तो दार्शनिको की सी बातें करते है” 
सुनने वालों ने उल्लास भरे स्वरों में कहा || | 
“दार्शनिक तो नहीं, अभी तक के अनुभवों ने | 
सोचना सिखा दिया है और अभी तक के अनुभवों] | 
के आधार पर प्रतिभा का जो स्वरूप समझ में|. | 
आया है, वह है प्रकाश की ओर गतिमान जीवन | 
उसी के अनुरूप इन बच्चों को प्रतिभाशाली बना 
रहा हैं | उन्हें मनुष्य होने का शिक्षण दे रहा 
हू 
“अर्थात्‌ आप बन्द्रों को नाई बना रहे हैँ” ! 
कहने वाले का संकेत पेड़ों पर उछल-कूद कर रहे 
विद्यालय के बालकों की ओर था । ठीक कह रहे | 
हैं ताकि वे अपने उस्तरे की सहायता से मनुष्यता | 
के चेहरे का सौन्दर्य निखार सकें और वह 
“तमसोमा ज्योतिर्गमय”की पुकार लंगाती हुई प्रकाश | 
के युग में पहुँच सके । प्रतिभा की यथार्थता] | 
समझाने और स्वयं का जीवन तदनुरूप गढ़ने वाले। | 


हर मनुष्य सोचता है कि कुछ करना है और वह 
करता भी है | पर क्या करना है ? परिणति क्या 
होगी ? इसके गुण-दोघों पर विचार करने की उसे 
फ्रसत नहीं होती और परिणाम होता है, क्षमताओं 
का उन्मत्त नर्तन जिसमें वेग तो होता है पर दिशा 
नहीं । पिछले विश्वयुद्ध में यही तो हुआ, हिटलर 
ही क्यों पूरी जमात की क्षमताएँ उन्मादी होकर 
थिरक रही थीं । राजनेता वैज्ञानिक सभी तो 
शामिल थे | उनमें से अनेकों के बारे में दुनिया | यह विशवविश्रुत वैज्ञानिक थे “अलबर्ट आइन्सटीन' जिनके 
प्रतिभाशाली होने का भ्रम पाले हुए ई*। उनका | द्वारा लिखे गए ऑटो. बायोग्राफिकल नोट्स आज 
संकेत अपनी ओर था ।#तो फिर प्रतिभा '.....एक | भी हम सबको प्रतिभावान बनने का 'तत्वदर्शन 
[|अन्य की जिज्ञासा उभरी । 'अर्थात्‌ वह क्षमता । सुझाते हैं । Me र 
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प्रकोपों जैसे अवसरों पर संबंधित व्यक्ति ही बहता है । अन्धड़ के साथ तिनके-पत्ते भी घोड़े 
अन्य भावनाशील भी उन कार्यो' में सहयोगी बनने की चाल दौड़ने लगते हैं । 

के लिए अनायास ही दौड़ पड़ते हैं | इसके लिए। युग सृजन बड़ा काम है | इसमें जीर्ण-शीर्ण 
निमंत्रण देने, बुलाने के लिए नहीं जाना पड़ता । | खण्डहरों को उखाड़ा और उनके स्थान पर भव्य 
दर्शकों तक की क्रियाशीलता उभर पड़ती है और वे भवन खड़ा किया जाना है । दिवाली पर घर का 


पड़ती है तो वहाँ जा पहुँचने वाले भी चुपचाप | हुलसता है । युगसंधि को ऐसी ही हलचलों से भरा 
बैठे नहीं रहते वरन्‌ कहाँ क्या हो रहा है यह पूरा मानना चाहिए । प्रस्तुत दस वर्षो के उपरान्त 
देखने के लिए चल तो पड़ते ही हैं । अरुणोदय, | नये दृश्यों, विधानों और क्रियाकलापों का सिलसिला 
प्रभात बेला में भी सर्वत्र हलचलें दीख पड़ती हैं | | चल पड़ेगा । मुर्दो" के साथ श्मशान तक भी भीड़ 
पक्षी चहचहाने, पुष्प खिलने और प्राणी समुदाय | जाती है और बारात के आगमन पर दूल्हा को 
उदीयमान ऊर्जा से अनुप्राणित होकर अपने-अपने | देखने के लिए भी लोग काम छोड़कर बारात पर 
स्तर की क्रियाशीलता का परिचय देने लगते हैं ।|टकटकी लगाने लगते हैं । प्रस्तुत परिवर्तन अभूतपूर्व 
मदारी, सपेरे और बाजीगर जब कुछ कौतुक दिखाने |ही होने जा रहा है । इसमें आश्चर्य का गहरा 
लगते हैं तब भी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के |पुट रहेगा | जीवित लोगों में से इस प्रकार की 
ठद्ठ जमा हो जाते हैं और जरूरी काम छोड़कर | महान क्रान्ति कदाचित्‌ ही किसी को देखने को 
भो उस अभिनव क्रियाकलाप में रस लेने लगते हैं | मिली होगी । स्थानीय और क्षेत्रीय घटनाएँ तो| 
युग परिवर्तन की बेला भी ऐसी ही है जिसमें| आश्चर्यजनक होती भी रहती हैं । पर जिनका 
बुहमुख्री परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे । बीन बजने| प्रभाव विश्व के कोने-कोने पर पड़े और प्राणियों के 
पर सर्प लहराने लगते हैं । मेघ गर्जन पर मोरो | चिन्तन, क्रियाकलापों में असाधारण अन्तर आये ऐसी | 
का नाचना आरभ हो जाता है | बसंत उभरा| कुछ कल्पना तो की जा सकती है पर उतनी व्यापक | 
देखकर तितलियाँ, भौरों से लेकर कोयलों'तक की | उथल-पुथल का घटनाक्रम तो असंभव जैसा ही 
चित्र-विचित्र हलचलें दीख पड़ती हैं । लगता है| लगता है । आज जबकि हर दिशा में अवाछनोयता | 
उनको भाक्ससंवेदनाईँ अवसर के अनुकूल उत्तेजित [का बोलवाला है इस बात पर कौन भरोसा करेगा] | 
करतीं और कुछ न कुछ करने के लिए जुटा देती |कि वह परिवर्तन आँखों को देखने को मिलेगा, र 
हैं | युद्ध के नगाड़े बजने पर॑ सैनिकों की भुजाएँ | जिसके असंख्यों स्वप्न तो सँजोये पर कुछ बन न| | 
फड़कती हैं । सावन आते ही गीत-मल्हारों की धूम| पड़ने के कारण निराश होकर ही चले आये Mh Es 


मच जाती है । भोर का प्रकाश आरभ होते ही| अब की बार बात दूसरी है । इस भवितव्यता] | 


सभी की नींद खुल जाती है और नित्य कर्म से |के पीछे सृष्टा की योजना, चेतना और प्रेरणा जो| | 
निपटकर ताजगी अनुभवकरनेऔर निर्धारित क्रियाकलापों | काम कर रही है । उसका संकेत पाकर तो “मूक | 

में जुरते सभी को देखा जाता है | जुलूस को | होहि वाचाल- पंगु चढ़हिं गिरिवर गहन” वाली 
पीछे तो रास्ता चलते लोग साथ हो लेते हैं और | और भ्रूण को समर्थ 'जीवधारी बना देने वाले कौतुकी | _ 5 
प्रमुखों की तरह ही प्रदर्शन करने और नारे लगाने।के लिए क्या कुछ असंभव हो सकता है । जो रात bo 


आरभ करने में ही कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ता है|उक्ति चरितार्थ होने लगती है । बीज को वृक्ष | । क्‍ र 
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को दिन में बदल सकता है उसके लिए युग परिवर्तन। अवाछनीय प्रचलनों की आदतों को छोड़े बिना 
क्यों कुछ कठिन होना चाहिए । भूतकाल में भी ऐसे | कोई गति नहीं । नशेबाजी चाहे कितनी ही पुरानी 
परिवर्तन होते रहने की गाथाएँ और साक्षियाँ देखने | क्यों न हो उसे छोड़े बिना कोई गति नहीं । 
सुनने को मिलती रहती हैं । आलस्य और प्रमाद का उपभोग भले ही चिरकाल 
बसन्त की बेला फूल ही नहीं खिलाती, प्राणियों में|से स्वभाव में सम्मिलित रहता चला आया हो पर 
ऐसा आन्तरिक उल्लास भी उभारती है जो उन्हें|जब प्रगति की आवश्यकता अनुभव हो तो उन्हे 
प्रजनच-क्त्य में संलग्न होने को विवश करता है | छोड़ना ही पड़ेगा । लोगों में लालच-संग्रह की, 
आन्तरिक उमंगे जब उठती हैं तब ऐसा नियोजित बड्प्पन-प्रदर्शन के लिए आतुर अहंकार की प्रवृत्तियाँ 
घटित होने लगता है जिसे देखने वाले आश्‍चर्यचकित | स्वभाव का अंग बनकर रह रही हैं । थोड़े लोगों 
हुए बिना नहीं रहते । इन दिनों भी ऐसा ही कुछ | के कुटुम्ब का स्वार्थ साधन ही समस्त विश्‍व के 
दीर पड़े तो उसे अप्रत्याशित नहीं मानना चाहिए । | हित साधन से बढ़कर दीखता है । आवश्यकता से 
भुमिपूजन, शिलान्यास, शुभारंभ तो आदर्शनिष्ठ| कहीं अधिक बटोरने और उसका अपव्यय दुरुपयोग 
व लोकसेवी अपने ढंग से अपनी छोटी हैसियत के | करके बखेरते रहने की आदतें स्वभाव में घुस पड़ी | 
अनुरूप छोटे स्तर पर कर रहे हैं । पर वह महान | हैं । इन्हें हटाये बिना किसी को सच्चे अर्थो में | 
प्रक्रिया इतने छोटे परिकर तक ही सीमावद्ध होकर | मनुष्य कहला सकने का अवसर मिलता ही नहीं । 
नहीं रहने वाली है । चिनगारी, दावानल बनते | मार्यादाओं का पालन और वर्जनाओ का संयम 
देखी जाने वाली है । बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन एवं| रखकर ही कोई इस योग्य बन सकता है कि विश्व 
गाधी के सत्याग्रह का आरभ छोटा और क्रमिक | वसुधा की सेवा साधना में समर्थ हो सके । औसत 
विस्तारं कितना हुआ था, इसे हम सभी जानते हैं । | नागरिक स्तर के निर्वाह में संतोष करने के उपरान्त 
ईसा ने शरीर त्यागने के उपरान्त भी करोड़ों को|ही ऐसा कुछ बन पड़ता है जिसे युग देवता के 
अनुयायी बना लेने की भूमिका निभाई । साम्यवाद, | चरणों में समर्पित किया जा सके और वातावरण को 
प्रजातंत्र के जन्मदाता भी मात्र आरभिक प्रतिपादन | नन्दन वन जैसा सुरभित बनाया जा सके । 
ही कर सके थे । उन मान्यताओं का विस्तार तो| जिनके पास अतिरिक्त सामर्थ्य है उनके ऊपर 
उचने किया जिनने उन्हें अन्तर की गहराई में| अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ भी आती हैं और उनका 
प्रतिष्ठित कर लिया था । उपयोग युग परिवर्तन जैसे महान प्रयोजनों में बन 
युग सृजन को प्रांरभिक भूमिका विचारशील वर्ग| पड़ने की आशा अपेक्षा तो की ही जाती है । 
को दोप्तिमान करती है । प्रतिभाएँ ही अग्रिम पंक्ति | जिनके पास भाव संवेदना का कोई कहने लायक 
में खड़ी होती हैं । साहस और पराक्रम के आधार | अंश विद्यमान होगा वे अपनी विचार शक्ति का 
पर ऐसे आदर्श उपस्थित करती हैं । जिनका | भरपूर उपयोग दिग्भ्रान्तों को सही रास्ते पर लगाने 
अनुगमन करने में अनेकों के पैर सहज ही आगे|के लिये करेगा । वह कैसा ज्ञानी जो अपने बुद्धि 
 |बढने लगें | प्रथम चरण विचार क्रान्ति है । जो कौशल का उपयोग मात्र धन सम्पदा एकत्रित करने | 
|चल रहा है उसमें से अधिकांश सड़ा-गला है ।|में ही लगाता रहे | इसके लिए अनुचित मार्ग तक 
इसे बुहारचा हटाना तो पड़ेगा ही, साथ ही उसे| अपनाये और दूसरों को भी अपने भटकावे में 
प्रस्तुत-उपस्थित भी करना होगा, जिसकी समय को | सहयोगी बनाये । मनीषियों का प्रथम वर्ग है जिसे 
अनिवार्य आवशयकता है । इसके लिए लेखनी, वाणी, | लोक चेतना की उत्कृष्टता की दिशा में उछालने के 
कला जैसे अनेकों विचारों के प्रभावित करने वाले|लिए प्रापण से प्रयत्न करना चाहिए । विचार 
तबके अंग्रिम मोर्चा सँभालेगे । लोगों को सोचने के | क्रान्ति का अधिक दायित्व उन्हीं के कंधों पर है । 
लिए बाधित करेगे कि जो अपना लिया गया है वह | युग साहित्य का सृजन, मार्गदर्शन, विचार विनिमय 
न तो उचित है और न श्रेयस्कर | इसके स्थान | जैसे कृत्य यदि अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 





ट ` | प्रः वही प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए जो यथार्थता, | किये जा सके तो उसका प्रतिफल उच्चस्तरीय हुए 


| उपयोगिता; दूरदर्शिता और आदर्शवादिता के साथ | बिना रह ही नहीं सकता । प्रज्ञा पुत्रों का प्रथम 
मु |जुड़ाइअःहै। | और प्रमुख यही कार्य है कि वे नवयुग के अनुरूप 
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 . | हए भी सर्वत्र चर्चा का विषय रहता है और अपनी 


दृष्टिकोण, भावसंवेदना और साहस उत्पन्न करने में कमी न | बोलती रह सकती । 


रखें । तद्नुरूप वातावरण बनाने में प्राणपण से जुट पड़े | सात्विकता और शालीनता में ही स्थिरता रही है । | 


जिनके पास पैसा है वे उसे विलास के लिए, |देव पक्ष ही स्थिर रहता और पूजनीय बनता है ।. 
संग्रह के लिए उत्तराधिकारियों के लिए और| भूत पलीत तो थोड़े समय उपद्रव खड़े करते और 
ठाठबाट के लिए खर्च न करे, | वरन्‌ उन|सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं । प्रपंचों में 
पुण्य-प्रयोजनों के लिये लगायें जो गिरों .को उठाने| ओत-प्रोत चतुरता गुब्बारे की तरह कुछ ही समय 
और उठों को उछालने में अपनी सार्थकता सिद्ध करें | | तक प्छूली हुई और आकाश में उड़ती हुई दीख 

जो . जा रहा है उसकी पूँछ पकड़ने से कुछ |सकती है पर वह स्वरूप स्थिर कहाँ रह सकता 
लाभ नहीं । जो आ रहा है और स्थिर रहने |है | पानी के बबूले की उछल-कूद कुछ ही 
वाला है उसी की आरती उतारना दूरदर्शिता है ।| क्षण रहती है । टिकाऊपन तो हिम प्रदेश से झरने 
पिछले दिनों आसुरी सभ्यता का बोलबाला रहा है ।| वालों झरनों में ही होता है । वे स्वयं शोभायमान 
उसी ने तथाकथित समर्थो को बुरी तरह भ्रमाया दर 
और नचाया है । इस क्‌ुचक्र से उन्होंने लाभ भी || स्वर्ग 
उठाया है भले ही उसने उन्हें तथा सहभागियों को 
सड़ा गला कर बर्बाद कर दिया हो । यह ग्रहण 
काल जैसे अनर्थ अब बिदा होने जा रहा है | 
उसका साथ समय रहते छोड़ देने में भलाई है । 
भलाई इसमें भी है कि जिस शालीनता के प्रतिष्ठित 
होने का समय आ रहा है उसके अनुरूप अपनी 
रीति-नीति को परिवर्तित कर लिया जाय । इस 
परिवर्तन में प्रतिभाओं को अग्रणी बनना चाहिए । 
प्रचलन से विरत होकर यदि प्रगतिशीलता अपनाने में 
कुछ घाटा दीखता हो तो उसको वरण नहीं करनी 
चाहिए | समय के अनरूप बदलने में जो उत्साह 
“का परिचय देते हैं उनका आग्रमन हर दृष्टि से हर किसी; 
के लिये श्रेयस्कर ही सिद्ध होता है । भोर होने 
से पहले बांग लगाने वाला मुर्गा अकिचन पक्षी होते 
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दूरदर्शिता के कारण सराहा भी जाता है । 
इन दिनों पाश्चात्य भौतिकवाद हर किसी के सिर पर 
चढ़ा है । विज्ञान क्षेत्र में उसने जो उपलब्धियाँ हस्तगत 





की हैं उसी के सहारे उसकी साख जम गई है और | लगते और असंख्यों की प्यांस बुझाने की क्षमता] | 
समर्थो" के अनुकरण की परम्परा बन गई है । यह | धारण किये रहते हैं । समझना चाहिए कि देव स्तर| 
इन्द्रधनुषी आकर्षण है तो अहुत, पर नियति के साथ की शालीनता को अपनाने, तदनुरूप ढलने और ठालने| | 





हुआ न होने से उनमें स्थायित्व नहीं है । कुक्रमुत्ते [में ही कल्याण है । विचारवानों को समय रहते| _ 


बरसात के दिनों उग तो सड़े कचरे में भी जाते हैं पर | अपनी गतिविधियों में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिए | 


उनकी छायादार विशालता का लाभ किसी ने नहीं उठाया | | जिसमें लाभान्वित रहने और रखने के उभयपरक्षीय 


3 


समझा जाना चाहिए कि इन दिनों जिस प्रपंच का | प्रयोजन सिद्ध होते रहें । उपलब्ध क्षमताओं 
बोलबाला है वह बरसाती नदी की तरह अपना उफान| सूजन: के पुण्य प्रयोजन के लिए नियोजित करना 
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दिनों में तसी तक पहुँच कर सूख जाते हैं ।|जाने पर तो पश्याताप ही हाथ रहेगा और 
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षको नव| | 
i » रे ना ही ; ह ° 
देर तक बनाये न रह सकेगा । ऐसे नाले कुछ ही | अपने सामय की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है । उ ए 
अवाछनीयता और कुप्रचलनों की तूती देर तक नहीं उठाने का परिताप भी भुगतना पड़ेगा । के | | 





आप क्‍या मिल गए भ्रम परे हो गए, 
विश्व तक दृष्टि के दायरे हो गए -। 


हम स्वयं के सुरों पर बहुत मुग्ध थे, 


किन्तु अब वे सभी बेसुरे हो गए । | 


हम जिन्हे शक्तिशाली समझते रहे, 
अब निरर्थक वही आसरे हो गए । | 


यूँ उतारे परत - द्र - परत आवरण, 
भाव - चिन्तन हमारे खरे हो गए । 


आपने इस तरह कर दिया रिक्त मन, 
रीत कर हम भरे के भरे हो गए | 


लोभःलिप्सा स्वयं लुप्त होने लगी, 
देष-दानव सभी अधमरे हो गए । 


आपकी स्नेह-बौछार पाकर सुखद, 
शुष्क अंकुर सभी फिर हरे हो गए । 


आपकी जो कपा-दूष्टि हमको मिली, 
देखलो हम अरे क्या से क्या हो गए । 


| आपने इस तरह पक्ति पहली पढ़ी, 
| हम सभी गीत के अन्तरे हो र I 
Ee. -शचीन्द्र भटनागर | 








“तपस्वी को समर्पण” 


जीवन करे समर्पित उनको । 
जिनने तपा लिया जीवन को ।।१।| 


क्योकि तपस्वी कम होते हैं । 
पर पीड़ा से नम होते हैं ।! 
पीड़ा सहकर भी बिन कारण । 
पर पीड़ा का करे निवारण || 


कहते विषपायी-शिव जिनको । 
जिनने तपा लिया जीवन को ।।२।। 


जब उनका संबल मिलता है । 
जनसेवा का .बल मिलता है ।। 
जीवन धन्य बना देते हैं । 
अय अनन्य दिला देते हैं || ! 


कहते व्यक्ति - सृजेता इनको । 
जिनने तपा लिया जीवन को ।। ३।। 


तप उनका सूरज बन जाता । 
जन मानस का तम कट जाता || 
लोभ-मोह के बन्धन कटते | 
घृणा-द्ेष के बादल छटते ।। 


निर्मम कर देते वे मन को । 
जिनने तपा लिया जीवन को ।।४ |] 


वे सुषुप्त - देवत्व जगाते । 
मनुज-धरा को स्वर्ग बनाते ।! 
'वसुधा फिर कुटुम्ब हो जाती । 
जन मन में करुणा छलकाती ।! 


म्रष्टा कहें और फिर किनको । 
जिनने तपा लिया जीवन को | ]५।। 


“मंगल विजय 


दिसम्बर १९९ : अखण्डज्योति ४६ ` 


के 
SSB 








ids ir if Fo Ci wf, i i i सुर" RE न--:-- 9... eee ee mm 


] . 
=. 
Er 






८ a A ०७ a उ “० ००७ “>> आज श्र = प्उ ज Er er = ` uw 3 ol agp re Pe गाना छ "< ON CAN “5७ _ ४“+ 
aE जज 9-० २७ 2७० ( En Cn) A RN 
MMMM > (72. ‘a CRC na पे. ५. 2 जा Mcp -3-3-9-8--9- ३२३ 


यो की बेड़ी जिन्हें जकड़ न 


"9७२२० जज ष् ३०3 पे जज प ese a mr Po i । = 
य उने 9 ; जज जे ३७ ७ उप उस AC a ५. ६. 9. ७ 9.9. 0..! ओह के. 
२३०२३७ २० 2२००५०००००००४ अब 


जिन्हें 
ऊ 
० , कि ts ee 
Ns : पट... |. न LM i NF का. ©. ० [च SM uu MM न के. 
लगा जैसे कानों में पिघला शीशा उड़ेल दिया 












| कुछ पुछ रही थी, रामचेरी ...? सखी के चेहरे पर 
गया हो । वह तो स्वयं में शोकाकूल थी | व्यथा|हो रहे भावान्तर को पढ़ते हुए उनने पूछा । कैसा 
हड्डियों तक को बेधे जा रही थी । ऊपर से| संयोग दोनों लगभग एक साथ जन्मी । खेल-कूद, 
यह...जसे पर नगकःमिर्य का चूर्ण, पके फोड़े पर| पढ़ाई-लिखाई यहाँ तक विवाह भी लगभग एक ही 
अंगारे का स्पर्श | संवाद पहुँचाने वाला चला गया|समय । संक्षेप में कहें तो जन्म से लेकर आज तक 
था । उसकी पदचापों की ध्वनि क्रमशः दूर होती| निभता आ रहा है यह सहचरत्व । अनेकों अवसरों 
गई । उसकी गल्ती भी क्या है ? करे भी क्या ?| पर उन्होने अपना कष्ट भूल कर उसके आँसुओं को 
हरकारा जो ठहरा ....बेचारा....। इस सब के पीछे तो| पॉछा है । “क्या आप... आप भी औरों की तरह 
उनका हाथ है जो अपने हैं । जिन्हें उसने इन्हीं | सती....?” आगे कुछ कह न सकी । वाणी रुद्ध हो 
हाथों से कभी आश्रय दिया था, अनेकानेक|गई । = 
दुरावस्थाओं से रक्षा की थी । अब यही....। “नहीं ! मुझे जीना है | स्वयं के लिए नहीं 
उसने डबडबाई आँखों से पास खड़ी सहेली की| महाराज के सदुद्देश्यों के लिए | और मेरे विचार से 
ओर देखा । संग्रामो की भयानकता जिसके रणचण्डी| पति के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने को 
स्वरूप को देख थर-थरा उठती थी । वनराज की दिल| तिल-तिल गलाना ही सच्या सतीत्व है । जल 
दहला देने वाली दहाड़ को शान्त करने के लिए | मरना-पलायन भीरुता के अतिरिक्त और क्या है ?” 
जिसका एक बाण ही पर्याप्त था वही अब.... महल | उनकी औँखों में चमक और चेहरे पर शौर्य की झलक 


की दीवारे सहम गई । भगवान के बनाये इस संसार | उभर उठी । कुछ ठहर कर उन्होने पास खड़ी| 


को, मनुष्य ने जाने कितनी छोटी-बड़ी दीवारे तैयार| रामचेरी की ओर देखते हुए कहा- “कैसा विचित्र है 


| करके सैकड़ों-हजारों कारागारों में बदल डाला है | | अपना देश भी ? एक ओर ऊँचे दार्शनिक और 
उन दोनों ने महल की खिड़की से बाहर झॉकने की | बौद्धिक सिद्धान्तों की चर्चा, दूसरी ओर मुढ़ताओं | 
कोशिश की । बाहर तो जैसे रुद्र का ताण्डव ही मचा | अन्धविश्वासों, क्रीतियों, चित्र-विचित्र परम्पराओं का| 


हुआ था | बिजली की चमक, मूसलाधार वर्षा, | अम्बार ।" | | ॒ 
वज्रपात और हवा के झोंके प्रबल हो उठे थे । हर| “आपकी बात सौ फीसदी सच है महारानी | 
झोंके पर ऐसा लगता जैसे हजारों काले नाग एक साथ | उनके इस कथन को सुन उसके चेहरे पर उल्लास को 


फुफकार उठे हों । ओह |! सचमुच काल रात्रि बन] रेखाएँ उभर आयीं थी । अपने यहाँ के स्त्री हो या| 


गई है, आज की निशा । बौछार से उन दोनों के | पुरुष, बालकः हो अथवा बूढ़े सबकी अन्धविश्वासों पर 


चहरे भोग गए, फांनूस की लौ कप उठी | सभी| जितनी अधिक आस्था है, उतनी शायद भगवान पर| | 


चीजें उलट-पलट गई | | भी नहीं । कहते हुए उसने दृष्टि इधर-उधर घुमाई । | | 


“तो क्या....तो क्या ?” सखी ने खिड़की बन्द [हवा का शोर थमने लगा था; पर बैँदाओदी| 


करते हुए उनसे पुछना चाहा । कितनी विवशता की | अभी भी थी । बाहर के गलियारे में कुछ पदचाप| 


अर्गलाओं में जकड़ी है नारी । जन साधारण से लेकर | सुनाई दे रहे थे । आवाजें क्रमशः निकट आती गई।| | 
महारानी तक हरेक को व्छुरीतियों के वृश्चिक दंश| द्वार पर आहट हुई । रामचेरी ने उठकर द्वार| 
उत्पीडित किए बिना नहीं चूकते । यह भी कुरीति ही खोला । एक-एक करके तीन व्यक्तियों ने प्रवेश | 


तो है | कुरीति नहीं तो और क्‍या ? मृतक शरीर के | किया । महारानी ने पहिचाना चच्द्रसिंह उनका] | ः् 


साथ जीवित कुसुम कोमल सी देह, सौन्दर्य का पुंज देवर,.अधारसिह राज्य का प्रधान मंत्री और मोहनदास] ' | 


आग की लपटों में...| भयवश आँखें मींच लं । 'राज्य का सेनापति । 
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कल “भाभो रानी जी, भगवान और भाग्य पर का ज्ञान प्राप्त किया । अस्त्र संचालन, सैन्य संगठन 
किसका है ।” चन्द्रसिंह ने धोरे से बात शुरू की ।| व नियंत्रण आदि में कुशलता प्राप्त की । विवाह का 
मैंने संवाद भेजा था । अपने घराने में सती का चलन|समय आने पर “उपजातियाँ टूटे” इस आदर्श के 
चला आया है फिर जैसा आप उचित समझें ।” “मै अनुसार चन्देल होकर भी राजगोंड वंश में जन्ये 
सती नहीं होऊँगी, चन्द्र । ` उन्होने तनिक रूखे स्वर | महाराज से शादी हुई । महाराज के न रहने पर सती | . 
में कहा । “तुम इस समय की व्यवस्था देखो ।” |प्रथा को तोड़ा और अब पर्दा प्रथा, आगे न जाने 
पर कुल की रीति...। “रीति या कुरीति ?” वाणी में| कितनी और . . . . उन्नकी'मुसकराहट चन्द्रसिंह के 
तनिक व्यंग था । भारतीय दर्शन, नीतिशास्त्र, | कलेजे में आग भड़काती जा रही थी | पर वह कर 












ही अच्छी चीजें हैं अपने धर्म में । पर इन्हें तो हमने| जनहित के कार्यो" शौर्य और अद्भुत सैन्य 
तिरस्कूत कर रखा है, मानने अपनाने की सोचते भी | प्रवीणता के कारण समस्त जन समुदाय के दिलों में 
नहीं । सिर्फ एक क्छुरीतियौं हो बची है, जिन्हें चिपटाए | देवी बनकर प्रतिष्ठत हो युकी थी । 
रहने में ही हमने अपनी शान मान रखी है | आपका| सुत्तो चन्द्र | जहाँ तक लांछन का प्रश्‍न है, 
क्या विचार है दीवान जी, रावराजा.....। उन्होने | यह ऋर कर्मो के कारण और जनसमूह को सताने के 
सामने खड़े दोनों अधिकारियों की ओर दृष्टि फिराई ।| कारण लगता है । पर्दा न करने से नहीं लगता 
राज्य और प्रशासन की दृष्टि से आपका निर्णय लांछन । 
सम सामयिक है ।” चन्द्रसिंह की बोलती बन्द हो| “मुझसे नहीं सहा जाएगा ”। मैं महाराज 
गई | संग्रामशाह का बेटा हूँ । “सहना पड़ेगा कुमार ।” 
शवदाह की तैयारी हुई । बड़ी धुमधाम और पूरी | राज पुरोहित मान पण्डित ने उसे डपटते हुए 
परिपाटी के साथ सब सम्पन्न हुआ । शुद्धि और तेरहवीं | कहा-““परिवार में समाज में इन क्रीतियों के प्रवेश के 
के बाद राजकाज की बात चली । यों वीरनारायण का | कारण ही हम भीतर ही भीतर खोखले हो गए और 


ऐसे में पत्तवार कौन सँभाले ? इस कारण वीरनारायण 
का राजतिलक तुरन्त सम्पन्न हुआ | पर वह तो छोटा 
है, व्यवस्था कौन देखेगा ? 
कामकाज किस तरह से चल पाएगा । इसकी | रही है ।” 
चर्चा हुई । बात-चीत के क्रम में उन्होने फिर स्पष्ट सब सहमें हुए सुन रहे थे राजपुरोहित का 
किया ““मैं पर्दा-चर्दा बिल्कुल नहीं करूंगी, हाथी की | वक्‍तव्य | वह कह रहे थे““किसमें है वह योग्यता 
सवारी के समय झरप नहीं डालूँगी, दरबार में मुँह | जो महारानी का स्थान. ले सके । वह अनोखी 
खोलकर बैदूँगी, जब आवश्यकता होगी पुरुषों का वेश प्रतिभा, अपरिमित प्रतिभा, असह्य शौर्य कहाँ है ? 
धारण करूँगी ।” इस सबको तुम पर्दे की कारा में कैद करना चाइते 
_चन्द्रसिंह बौद्धला गया । उसने रोष भरे स्वर में|हो ? नहीं यह न होगा । किसी को मेरी बात 
प्रतिवाद किया... भाभी रानी लगता है आपने तो कुल | अमान्य हो तो कहे ? राज दरबार में सन्नाटा छा 
| की सारी रीतियों को एक-एक करके नष्ट करने की | गया । कोई कुछ बोल न सका-सभी को आचार्य 
शपथ उठा रखी है । आपके इस तरह के रहन-सहन | के कथन में यथार्थता की झलक दीख रही थी | 
से हमारे वंश को लांछन लगेगा । “तो दरबार सहमत है ।” “हाँ | हमें महारानी 
. “फिर भूल गए चन्द्र रोतियों को नष्ट करने की | का नेतृत्व स्वीकार है |” शत सहस्र कठुस्वर एक 
शपथ नहीं-क्रीतियों का सत्यानाश करने की । उन्होंने | साथ गूँज उठे । कुरीतियों को तोड़ने के लिए 
हलकी मुसकमन के साथ कहा- “मेरा जन्म ही| जन्मी यह अद्भुत नारी थी- ““महारी दुर्गावती”; 
` ||क्छुरीतियों को नष्ट करने के लिए हुआ है । बचपन में| जिनके शौर्य के किस्से आज भी गोंडवाना मात्र में 
__ || प्रचलित कथाओं के विरुद्ध पढ़ाई की । शास्त्र स्मृतियो| नहीं, अपितु समूचे भारत में गाए जाते हैं । % | 
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च भोगवादी सभ्यता को चुनौती देते हुए यह छोटा-सा गाँव 

£ | स्पष्ट करता ह कि अश्ुण स्वास्थ्य का लाभ 
र भोग-विलास के साधनों के बीच रहने से नहीं मिलता, 

है का मर्म | श || अपितु इसके लिए औसत.नागरिक स्तर का निर्वाह पर्याप्त 

£) | है । चिकित्सा सुविधा वहाँ अभी भी अनुपलब्ध है । 

Cees विशेषज्ञों का कहना है कि लम्बी आयु का 
° --- उ सम्बन्ध वहाँ के वातावरण से भी हो सकता है, 

लम्बी आयु जीने का रहस्य क्या है ? क्या|जहाँ की जलवायु में प्रदूषण नहीं हो । पास में 
आज भी प्राचीन काल की तरह शताधिक वर्ष तक बहने वाली नदी स्वच्छ जल लेकर आती है । 
स्वस्थ और निरोगी जीवन जिया जा सकता है ? |मौसम वहाँ का हमेशा एक समान बना रहता है, 

| अक्सर आये दिन इस प्रकार के प्रश्‍न अनेकों के मन|न ज्यादा ठंड, न गरम । तापक्रम ४० डिग्री 
में पानी के बबूले की तरह उठते और मिटते रहते |-फारेनहाइट बना रहता है | इसे स्वीकार करते हुए 
हैं । ऐसे लोगों से एक ही बात कही जा सकती |कार्पियो कहते हैं कि- “प्रधान कारण यह नहीं 
है कि यदि संयमपूर्वक जीवन जिया जाय, तो- कोई है / प्रमुखता तो उस रहन-सहन को मिलनी 
कारण नहीं कि आज भी व्यक्ति प्राचीन काल की | चाहिए, जिसमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार 
तरह शतायुष्य को प्राप्त न कर सके । यह|का प्रमाद अथवा असंयम नहीं बरता जाता [” 

| संभावना तब और भी प्रबल और परिपुष्ट हो जाती| ४६ वर्षीय पत्रकार एवं विलकेबम्बा में जन्म लेने 
है, जब आज भी विशव के कई देशों के कई | वाले जार्ज विवेन्को का कहना है कि लम्बी आयु 
क्षेत्रों में ऐसे लोग देखे जाते हैं । रूस के अजर|का रहस्य चिन्ता रहित जीवनक्रम है । हम सभी| 
बेजान और कजिकिस्तान प्रान्त ऐसे ही हैं, जहाँ एक | जल्दी सोते एवं जल्दी उठते है, दिन भर सक्रियता 
'नहीं अधिकांश निवासी सौ वर्ष की उम्र तक जीते| बनी. रहती है । न कहीं कोई कठिनाई, न चिन्ता, 
है । अब एक ऐसे ही गाँव का पता अमेरिका में|न तनाव और न ही कोई उद्विग्नता । हृदय रोगः 
चला है, जहाँ की अधिकांश आबादी सौ वर्ष की|सम्बन्थी संगठन के अध्यक्ष जीम वाकर के अनुसार 

:| आयु तक जीती है । | इस गव के लोग सदा तनाव रहित जीवन जीते हैं | 

| = मिग्यूएल कार्पियो इसी छोटे से किन्तु प्रसिद्ध गाँव | इसीलिए हृदय संबन्धी किसी भी रोग से सर्वथा मुक्त 

`| विलकेबम्बा के निवासी हैं । जिसका सम्बन्ध बाह्य | हैँ | खान-पान में भी सात्तिकता का समावेशःएक | 
दुनिया से मात्र पगडंडियों से है । न कोई आमोद-| प्रमुख कारण हो सकता है | | | 

| प्रमोद के -साधन, न ही. आवागमन की विशेष सुविधा ।| ' कार्पियो एवं वहाँ के निवासियों ने स्वीकार किया | 

| १९७१ की जनगणना से पता चला कि उस गाँव में| है कि लम्बी आयु प्राप्त करने में खान-पान का | 

:| ८१९. लोग हैं । इनमें १९ व्यक्ति शताब्दि पार कर | महत्वपूर्ण स्थान है । कार्पियो एवं वहाँ के अन्य] | 

| चुके हैं. एवं लगभग इनमें से १/५ प्रतिशत लोग ६९ से निवासी शुद्ध शकाहारी भोजन लेते हैं, जिनमें फल; | : 

. अधिक उम्र के हैं | सबसे अधिक उम्र तर्क जीने वाले | सब्जी, “पत्ते एवं शक्कर के स्थान पर गुड़ का|. 

.| १४२ वाय जास 'डेविङ की मृत्यु १९७३ में हुई । [सेवन प्रमुख होता है । तलेभुने एवं र मसालेदार 

.उन्हीं के मित्र कार्पियो वहाँ के पुराने निवासी हैं । |व्यजंनों का तो प्रचलन यहाँ है ही नहीं । प्रकृति 
` ~कपियो स्वयं सौ वर्ष पूरे करने वाले माता-पिता| के अनुकूल आहारःविहार ने ही उन्हें लम्बी आयु| 
के पुत्र हैं | यह आश्चर्य की बात नहीं कि वे | प्रदान की है । कठोर श्रम करने एवं भूख लगने || 
अपने इस लम्बे जीवन काल में कभी भी डाक्टर | पर खाने की नीति को वहाँ के निवासी अपने 

:।के पास नहीं गए । ' डाम कहते है, हमें जीरा में ससित कि हुए हैं | len sh 

` । यह नहीं मालूम | हम न. तो इन्फलूएंजा, उच्च आयु आकाक्षा जिन्हें | ह PUY 

'| रक्तचाप, पद्य रोग एवं क bas स साव लि का कके क आयु 

किसी. मानसिक , परेशानी. से. ।” पर व बड़ | जीना छ, तो औसत नागरिक ee Te जगने बाली, 

' (सहज भाव से उत्तर देते । वहाँ के निवासियों | अपनायें .एवं भौतिकता की आकर्षक लगने वाली| 

| का जीवन क्रम प्राचीन 
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'काल के ऋषि मुनियों जैसा | मृगतृष्णा से दूर रहें, सामर्थ्य भर अम करे; सात्विक] 
| है| छोटे-छोटे झोपडे में वें निवास करते हैं, जहाँ | भोजन म ग्रहण करें तथा मानसिक उद्िग्नता, चिन्ता] 
न तो सुविधा साधन हैं न॒ विद्युत व्यवस्था | भय, क्लेश आदि से सर्वथा मुक्त रहें ।” र | | 
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आध्यात्मिक साधना के दिनों में उपासना परक 
जो नियम-उपनियम बनाये बताये गये हैं वे तो 
अद्धापूर्वक समग्र अनुशासन के सांथ पूरे करने ही 
चाहिए , पर साथ ही एक बात यह भी भूलनी 
नहीं चाहिए कि .उन दिनों आहार-विहार की 
सात्विकता का अनुबंध भी ठीक तरह पालन 
चाहिए । अस्तव्यस्त जीवनचर्या अपनाते हुए 
पूजा-उपासना के कुछ नियम पालन कर लेने भर 
से साधना समग्र रूप से सफल नहीं हो सकती । 
जिस प्रकार पूजा काल में शरीर को शुद्ध करना 
आवश्यक है, घुले कपड़े ही पहनने चाहिए 
प्रकार यह भी आवश्यक है कि आहार-विहार की 
पवित्रता में. व्यतिरेक न. होने दिया जाय । 
उक्ति प्रसिद्ध है कि “जैसा खाये अन्न, वैसा 
बने मन |” मन भी शरीर का ही एक भाग 
है | मस्तिष्क को ही ग्यारहवीं इन्द्रिय माना मया 
है । आहार से ही शरीर के दृश्यमान और अदृश्य 
अवयव विनिर्मित होते हैं । आहार में माञ दृश्य 
शरीर को ही परिपुष्ट करने को क्षमता नहीं, वरन्‌ 
उससे सुक्ष्म शरीर. और कारण शरीर भी प्रभावित 
होते हैं । मन का प्रवाह भी उसी दिशा में बहने 
लगता है । 'मद्य-मॉस जैसे अभक्ष्य उद्रस्थ करने 
पर उनका तामसिक प्रभाव अन्तःचेत्तना पर भी पड़े 
बिना नहीं रहता । . शरीर से कोई व्यक्ति मोटा 
तगड़ा या बलिष्ठ बन जाय, तो भी यह आशा 
नहीं करनी चाहिए कि "उसका मानसिक स्तर भी 
सात्विक बना रहेगा , आत्मबल बढ़ेगा ` और 
अन्तःकरण में सात्विक भावनाएँ उठेगी । आहार का 
स्थूल प्रभाव अंग -अवयवों पर पड़ता है, पर 
उसकी सूक्ष्म शक्ति मनुष्य के अन्तराल तक जा 
पहुँचती है और >पना समुचित प्रभाव छोड़ती है । 
_ इसलिए साधना के दिनों में उपवास का नियम 
| है फलाहार दूध, छाछ प्र रहकर साधक अपना 
साधनाक्रम पूरा करते हैं । इतना न बन पड़े , तो 


साधक का सात्विक आहार-विहार 








सात्विकताबनीरहनेसेसाधना की सफलता निश्ययरहती है| 
आहार के बाद जीवन निर्वाह का दुसरा चरण 
है विहार । विहार अर्थात्‌ रहन-सहन । इसे इन्द्रिय 
संयम भी कह सकते हैं । इन्द्रियों में कामेन्द्रियों को 
अधिक प्रबल माना जाता है । साधना काल में 
ब्रह्मचर्य पालन का प्रचलन है । शारीरिक काम 
सेवन की तरह ही कामुक चिन्तन का भी मानसिक 
पवित्रता पर बुरा असर पड़ता है । उन-दिनों 
नर-नारी के बीच माता, भगिनी, पुत्री जैसे. पवित्र संबंधों 
की ही कल्पना करनी चाहिए । ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना | 
चाहिए, ऐसे खेल तमाशे नहीं देखने चाहिए , जो मन 
में कामुकता के विचार भड़कते हों । ; 
चटोरेपन में सम्मिलित हैं मसाले मिठाई. पकवान | 
आदि । चटोरापन भड्काने वाले आहार का 
साधनाकाल में विशेष रूप से निषेध है । सात्विक | 
जीवन जीना हो और आत्मबल बढ़ाना हो | तो 
आहार ही नहीं , विहार में भी सात्विकता का 
अधिकाधिक समावेश कर॑ना चाहिए 
अन्य इन्द्रिया भी विचारों को प्रभावित करती हैं 
मन पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं । इसलिए इनसे| 
अश्लील बातें, निन्दा , चुगली , छल, कुटिलता जैसे 
मानसिक अनायारों को न तो जीभ द्वारा प्रस्तुत 
होने देना चाहिए और न उन्हें सुनना ' ही 
चाहिए । जहाँ ऐसे प्रसंग चल रहे. हों, वहाँ से 
उठ कर अन्यत्र ही चले जाना उचित है । ऊँँखों 
से अश्लील . .आच्रण के संबंध में उत्तेजना प्रदान 
करने वाले दृश्यों से अपने को बचाना चाहिए 
अवाछनीय प्रसंगों से स्वयं को दूर ही रखना चाहिए 
अनाचारी चिन्तन और क्रियाकलाप में निरत रहने 
वाले व्यक्ति जब भी इकद्ठे होते हैं , अपने, स्तर 
का वातावरण बनाते हैं । जब तक उनको''क्रंडे 
विरोध द्वारा निरस्त न किया जाय , विरोध करके। . 
दूर न किया जाये, तब तक अवांछनीय प्रसंग अपना 
गहरा प्रभाव छोड़ने से रुकते नहीं । शरीर से.भले| ' 


| रोटी-पूड़ी आदि न खाकर दलिया खिचड़ी जैसे |ही अपना बचाव कर लिया जाय पर जो. लोग वैसा 


अमृताशन आधे समय खाकर काम चलाना पड़ता |कर रहे है, जहाँ का वातावरण वैसा है | 
क्‍ ही चाहिए | अपना सम्पर्क किसी प्रकार सधना भी उन लोगों के 
 |कि एक -समय भोजन कियां जाय और दूसरे समय | लिए हानिकर सिद्ध होता है , जो सात्विकता बनाये 
 |उपवास रखा जाय - इससे पेट को विश्राम मिलने | रहना चाहते और साधनारत होकर आत्मकल्याण का 
|स स्वास्थ्य लाभ भी होतां है. और मनःक्षेत्र में | प्रयोजन साधने के इच्छुक हैं 


> 


है । कम से कम इतना तो करना 
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प्रतिभा परिष्कार मानवीय प्रगति और प्रसन्नता 
का एक मात्र आधार है । संस्कारवान्‌ आत्मायं 
ही सवेदना अनुभव करतीं और पीड़ित मानवता के 
लिए अग्रसर होती हैं । इस युग में सब कुछ है 
पर ऐसी परिष्कृत प्रतिभा सम्पन्न आत्माओं का 
सर्वत्र अभाव दिखायी दे रहा है । इस उपार्जन 
को परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अन्तिम आकांक्षा 
कहकर अपनी दूसरी पीढ़ी को यह दायित्व सौंपकर 
महाप्रयाण किया है । यह हमारे लिए एक चुनौती 
है कि हम उसे किस प्रकार पूरा करे ? 

प्रतिभाओं के उपार्जन के लिए एक ही धरातल 
है ~'विद्या विस्तार ”। "विद्या ददाति विनयम्‌ , 
विनयाद्याति पात्रताम्‌ , पात्रता का विकास विद्या से 
होता है । विद्या आर्थात्‌ शिक्षा और जीवन दर्शन 
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भो यही है | परम पूज्य गुरुदेव ने सारे जीवन 
भर ज्ञान की ही आराधना की और जन-जन 
तक ज्ञानामृत ही बाटा । यह श्रद्धांजलि वर्ष 
है । इस वर्ष हमें अपनी सारी शक्ति इस महान 
प्रयोजन में झोंक देने से ही इस समारोह की 
सार्थकता है और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति 
श्रद्धांजलि की सच्ची अभिव्यक्ति भी । 


अखण्ड ज्योति का व्यापक विस्तार 

भगीरय ने राह बनायी और पतित पावनी गंगा 
युगों-युगों तक के लिए अमर हो गयी । परम पूज्य 
गुरुदेव नहीं रहे , पर उनकी वाणी - उनका 
हृदय , उनका अन्तःकरण तीनों अखण्ड ज्योति में 


का समन्वय । एकांगी शिक्षा से जीवन की समाहित हैं । इस गगोत्री का प्रवाह अनन्तकाल 





प्रत्येक संकल्प श्रद्धांजलि दर्द का दावानल बने |. 





समस्याओं का समाधान नहीं होता । सदज्ञान 
से जीवात्मायें अपने अन्तःकरण में विराट्‌ विश्वात्मा 
का बोध करती हैं , ज्ञान से ही भव-बंधन 
कटते हैं । सदज्ञान जब सत्कर्म में परिणत होता है , 
तब सर्वत्र सुख-समृद्धि का सागर लहराता दिखाई 
देता है । पीड़ा और पतन के वर्तमान दावानल से 
मनुष्य जाति को उबारने और अनास्था संकट के 
सर्वनाश से बचाने का एक ही रास्ता है -““ज्ञान 
यज्ञ” "मनुष्य की समझदारी का विकास , उसके 
अज्ञान को मिटाना और लघुता में ही विराट्‌ का 
बोध कराना । प्राचीनकाल का सामान्य व्यक्ति भी 
महान मानवीय गरिमा से ओत-प्रोत इसी आधार पर 
हुआ था कि उस समय सर्वत्र विद्या विस्तार का ही 
बोलबाला था । ज्ञान में ही लोग जन्मते और ज्ञान 
में. विकसित होकर अन्त में विराट्‌ ज्ञान को ही 
समर्पित हो जाते थे स्वर्ग और मुक्ति की सज्ञा 


| भी -इसी ब्राहमी स्थिति को बताया गया है । 


तक प्रवाहित होकर जनमानस का परिष्कार करता 
रहेगा , इसमें किसी को रत्ती भर भी सन्देह नहीं रहना 
चाहिए । वह जितना. आगे बढ़ेगी , उतनी ही विराद्‌ 
होती चली जायेगी । अभी उसे हिन्दी के अतिरिक्त मात्र 
गुजराती , मराठी , उडिया, तेलगु, तमिल व बंगला 
भाषा में ही प्रकाशित किया जा रहा है । अगले दिनों| - 
वह न केवल सभी भारतीय भाषाओं में , अपितु विश्‍व| | 
की अन्य समृद्ध भाषाओं में भी प्रकाशित हो , वैसे| 
उपक्रम शान्तिकुंज से जुटाये जा रहें हैं । SS 

मूल प्रकाशन हिन्दी भाषा का ही है । परम्‌| 
पूज्य गुरुदेव इतना लिखकर छोड़ गये हैं , जो. 
हिन्दी में लम्बे समय तक चलता रहेगा । उसके| 
अतिरिक्त सावित्री महाविद्या , यज्ञ विज्ञान तथा गीता| _ 


पाठकों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही| | 
है । उनके जीवन के वह अछूते प्रंसस जो अब| 


Del 
es 


RN 











डे 
# > 
गमे - x 4 
ज्योति प्र २" सा है क 
Ne न है; 2५ ५ है "० 
A, ANNE tei # SB 
a, है है SEE, कै 
te 
है, A < ह » 
८ #अई२४०३६7 ८ ज/क डर्टी ह { 
क 3 - 
fe, ज्योति _ ४ RE » ss हर 
रे पं yA | 
\ Teas ९७७४० 
९) ` >, नुक 5% 


ह 
~ k 


| वार्षिक [ आजीवन सदस्यता शुल्क ५००/ रखा 
| गया है । अन्य पत्र-पत्रिकाओं की तुलना में आज| शाण रथ झोला अुस्तकालय 

| भो अखण्ड-ज्योति का चन्दा बिलकुल कम है । | 

| किसी भी छोटी से छोटी पत्रिका का भी चन्दा 















रहेंगे । विश्‍वास किया जाना चाहिए 
अखण्ड्-ज्योति विद्या विस्तार का मेरुदण्ड है । कोई 


पत्रिकाओं के लिए भी यही बात है क्‍योंकि वे|जा रही है । सदस्य बनाने का क्रम चाहे एकाकी 
अखण्डज्योति का ही रूप हैं | पुरुषार्थ के बल पर हो या टोलीबद्ध प्रयत्नं द्वारा, 
आत्मीय क्छूटुम्बियों को ज्ञात होगा ,परम पूज्य | रसीद बुकें अखण्ड-ज्योति संस्थान घीयामण्डी मथुरा 
गुरुदेव की स्मृति में निकाला गया अगस्त सितम्बर | से अथवा शान्तिकुंज हरिद्वार से मंगा लेनी चाहिए , 
अख्ण्ड-ज्योति विशेषांक २४० पेज अर्थात्‌ चार | उससे शुल्क संग्रह में सुविधा रहेगी । 
अखण्ड-ज्योति पत्रिकाओं के बराबर का है | ८४ श्रद्धांजलि समारोह के समय सीमित संख्या में 
पृष्ठ के आफसेट रंगीन चित्र और लगभग उतने छपने के कारण स्मृति अंक सभी परिजनों को 
ही श्वेत-श्याम चित्रों के ब्लाक हैं | उसे निकालने | नहीं मिल सके थे, उन्हें तैयार करा दिया गया 
में कागज छपाई , ब्लाक प्रोसेसिंग आदि में प्रायः | है | २५ रुपये का मनीआर्डर  पोस्टलआर्डर या 
पच्चीस लाख रुपयों का बैंकों का कर्ज हो गया है । 
पत्रिका किसी भी तरह का अनुदान या विज्ञापन Fn 0 हक ह उसे पणाओ 
स्याही , छपाई तथा पोस्टेज में असाधारण वृद्धि के शिष्य पछते कि जड की नमन करने से | 
कारण उत्पन्न संकट का सामना करना कठिन हो || क्या लाभ ? उत्तर देते जिनसे भी लाभ 
रहा है । बड़ी संख्या में निकलने वाली पत्रिकायें|| उठाया है उनके प्रति को 
सरकारी छूट और सुविधाओं से भी वंचित कर दी 
गयी है । अतएव संकट और भी गहरा गया है | जिसे हर स्थिति में 
दो ही विकल्प बचें हैं, या तो अखण्ड-ज्योति 
के पृष्ठ कम किये जायें या फिर चन्दा बढ़ाया 
जाये । संजीवनी विद्या विस्तार जैसे आज के 
सर्वाधिक महत्व के विषय पर सामग्री कम करने का 
औचित्य कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है । इस 
स्थिति में अखण्ड-ज्योंति के वार्षिक चन्दे में 
न्यूनतम वृद्धि की जा रही है जैसे कि पूर्व में 
सूचना दी गयी थी, अब उसका चन्दा ३₹/- 



















डाफ्ट भेज कर इन्हें शान्तिकुंज हरिद्वार से मैँगाया 
जा सकता है | जिन्हें अधिक संख्या में चाहिए 
हों वे रेलवे से मँगायें । समीपवर्ती रेलवे स्टेशन का 
नाम अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में वेस्टर्न, सदर्न या 
नार्दन रेलवे जो भी हो, उसके सहित अंकित करके 
भेजें । ड्राफ्ट अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा के 
नाम बनवाकर भेजना चाहिए । 












| विद्याविस्तार कार्यक्रम में ज्ञान रथों और झोला 
३.५७ प्रति अर्थात्‌ ४२/- वार्षिक से कम नहीं है , | पुस्तकालयों की भूमिका को अह' मानते हुए, उनके 
जबकि उनके कलेवर और गेट अप में भी जमीन | व्यापक विस्तार की तैयारियँ की गयी हैं । साहित्य 
आसमान का , अन्तर है | इन परिस्थितियों को |एवं यज्ञोपवीत , हवन सामग्री, पूजा उपकरण , 


| स्वीकार करते हुए अपने कुटुम्बियों से इस सामान्य | अगरबत्ती, स्टीकर्स, चित्र आदि. रखने का प्रबंध|' 


मूल्य वृद्धि को सहर्ष स्वीकार करने का हार्दिक | करना चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर साहित्य 


5 अनुरोध है । इससे एक सीमा तक ही नुकसान की उधार उपलब्ध कराने का भी प्रबंध किया जायेगा, 
[भरपाई होगी । 


पर ज्ञान यज्ञ अभियान को|सशक्त 'बनाना, अब एक 
६ हू ._ दिसम्बर १९९० : अखण्डज्योति ५२ 
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अनिवार्य सत्य बन गया है , उसकी बहुत पहले से श्रद्धांजलि समारोह पर परम पुज्य गुरुदेव के 
ही माँग की जाती रही ,है | .जिन|जीवन दर्शन तथा मिशन के विराट्‌ स्वरूप की| 
शक्तिपीठों-प्रज्ञा संस्थानों ने अब तक ज्ञान रथ | जानकारी देने वाले चार वीडियो कैसेट्स भी अब 
प्रारंभ नहीं किए, उन्हें अविलम्ब अपने मन्दिरनुमा | शान्तिकुंज में उपलब्ध हैं । १५० रु. प्रति कैसेट की 
बोलते-गाते ज्ञान रथ तत्काल या तो स्वयं बना लेने दर से यह वीडियो कैसेट किन्हीं आगन्तुकों के हाथ| * 
चाहिए या फिर शान्तिकुंज से प्राप्त कर लेने चाहिए | मैंगाये जा सकते हैं, डाक से भेजना किसी भी 
और यह प्रबंध करना चाहिए कि ज्ञान. रथ नियमित | तरह सम्भव नहीं | « 
रूप से चलें और घर-घर अलख जगाते हुए, आज का समाज पीड़ा और पतन से कराह रहा 
जन-जन तक प्रज्ञा प्रकाश पहुँचाने को सेवा पक उस/ई को इस मिशन के कोटि-कोटि परिजनों। 
साधना सम्पन्न करें । 
व्यक्तिगत स्तर पर चलने वाले झोला पुस्तकालयों | खित स्त्री पर्त को शिखर पर यात 
| में भी नया साहित्य बढ़ाना आवश्यक है, उनका भी ख रही थी ४६ ४ अकेली bi गुण्डे ने धरः 
पुनगंठन किया जाना चाहिए । नये सिरे से जिन|| ९ ' स्त्री अपना शीलं य के लिए 
: | लोगों तक यह साहित्य पढ़ाया आय, उनका- पुरा 
रिकार्ड रखा जाये, ताकि ऐसे भाोवनाशीलों को 
शान्तिकुंज में चलने वाली सत्र : श्रुंखला में 
'| प्राथमिकता दी जा सके । परम पुज्य गुरुदेव की 
चुनी हुई पुस्तकों के रिप्रिन्ट गायत्री तपोभूमि मथुरा 
से छप गये हैं उन्हें भी मैँगाया जाना चाहिए । 


संगीत और वीडियो कैसेट 


शक्तिपीठों, शाखाओं और प्रज्ञा मंडलों का 
वातावरण विनिर्मित करने और जन जीवन को प्रेरक 
विचार एवं भावनाएँ प्रदान करत्ते की दृष्टि से पूज्य 
गुरुदेव ने जनगायनों को बहुत “महत्व दिया था | 
जिन शक्तिपीठों में प्रातःकाल गीतों के प्रसारण का 
क्रम चलता है, वहाँ का जन संपर्क भी अनेक 
गुना अधिक विस्तृत हुआ है और श्रद्धा सम्मान भी 
बढ़ा है । इन्हें जागृत तीर्थो के रूप में प्रतिष्ठा 
मिल रही है । यह क्रम सर्वत्र चलना चाहिए । 
व्यक्तिगत आयोजनों में भी इन गीतों का, प्रसारण 
हो, तो यह अच्छी बात होगी 4 उसके A 
श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर नये . और | ने अनुभव किया है | भाव संवेदना को अब एक| 
आकर्षक गीतों के कैसेट तैयार करा लिए गये हैं । | प्रचंड दावानल के रूप में फूटना चाहिए , vs त्ाकि| 
„| इन्हे प्रामाणिक संस्थानों द्वारा सुयोग्य तकनीशियनों द्वारा | अवांछनायता , अपराध बृत्ति और अनैतिकता को| _ 
तैयार कराया गया है, उससे उनका प्रभाव बहुत अधिक | जला कर भस्मसात्‌ किया जा सके र  खण्डनात्मक। . 
बढ़ गया है । घ्यान-धारणा, ऋषि चिंतन, पूज्य | प्रयत्नो से नहीं विधेयात्मक प्रयत्नो से | यही| | 
गुरुदेव के महत्वपूर्ण उद्बोधन आदि विषयों पर भी |आज की सबसे बड़ी सेवा, साधना और राष्ट्र अक्ति] | 
कैसेट उपलब्ध हैं । यह कैसेट शान्तिकुंज , से|है । उसमें हर भावनाशील: को सम्पूर्ण | 
. | अविलम्ब मैंगा लेने चाहिए ताकि नवयुग के स्वागत का [हृदय और अन्तःकरण से जुट जाने का ठीक न्‍ 
' | आकर्षक क्रम तत्काल प्रारंभ किया जा सके । . [समय है ।'. `: ce td 
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शान्तिकुंज में अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 
आयोजित संकल्प श्रद्धांजलि 
को जिनने भी देखा व उसे 
सूल में सबको दो कारण 
संघशक्ति का एकीकरण एवं दूसरा श्रद्धा से 
संकल्प की शक्ति का जागरण । =ऋषिरक्त के 
संचय से कभी दुर्गा रूपी संघशक्ति का अवतरण 
हुआ था । इस पौराणिक आख्यान 
आदिकाल में होती रही है । इसी 
हर जुड़े निष्ठावान परिजन ने पिछले दिनों देखा । 
` अद्धा का, स्नेह, का केन्द्र विन्दु रहे पूज्य गुरुदेव 
सात दशक से भी अधिक समय तक सैकड़ों के 
ह्दय पर राज्य करते रहे । उनके प्रति समर्पण भाव 
ने अन्दर सोए संकल्प बल को जगायां एवं विद्या 
विस्तार के निमित्त घर-घर अलख जगाने का 
जिम्मा अपने कंधों पर लेने के लिएं प्रेरित किया । 
गुरुदेव अपनी थाती, निधि के रूप में एक विशाल 
| परिवार छोड़ गए हैं , उसके लिए एक सुनियोजित 
कार्यक्रम दे गए हैं तथा प्रचण्ड आत्मबल संपन्न 
| वातावरण देवात्मा हिमालय की छाया में गंगा की 
गोद में गायत्री तीर्थ शान्तिकुंज के रूप में बना गए 
है । जो ऊर्जा इस वातावरण में उनकी कठोर 
|त्तपश्चर्या के फलस्वरूप 
अनुभूति हर परिजन ने समय-समय पर की है । 
इसे उनने इक्कीसवीं सदी गंगोत्री , नवयुग का 
निर्धारण केन्द्र , महामानवों की सर्वोच्य संसद तथा 
| महाकाल का घोंसला कहा है । किसी को भी 
इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रेरणा से. 
|संव्याप्त सूक्ष्म व कारण शरीर की सत्ता के प्रभाव 
से जो भी महत्वपूर्ण निर्णय अगले दिनों लिए जाएँगे. 
वे' भावी युग का संविधान 
संकल्प समारोह की उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं 
. | को दृष्टिगत रख इस वर्ष तीन प्रमुख कार्यक्रम सभी 
| परिजनों के लिए महत्वपूर्ण निर्धारण के रूप में दिए 
गये हैं ताकि हर परिजन अपनी स्थिति के अनुरूप 
[ [ Et र 


समारोह के विराट रूप 
सफल ठहराया, उसके 
समझ में आए । एक 


न की पुनरावृत्ति 


विद्यमान है, उसकी 




















भागीदार बन कर लाभ उठा सके । 

पहला कार्यक्रम है संस्कारित देव मानवों की 
प्रसुप्त आत्माशवित के जागरण हेतु शान्तिकूंज की 
अंखला का विस्तार एवं पुनर्निर्घारण । अब साधना 
स्तर की तपश्चर्या बढ़ा दी गयी हैं व शीत ऋतु, 
वसंत को इसके लिए उपयुक्त समझकर इन्हें सर्वोच्च 
वरीयता देकर १९९० के अंतिम दो माह व १९९१ के 
पूर्वार्ध में चलाते रहने का निश्चय किया गया है । 

दूसरा कार्यक्रम है - महाकाल के साथ उज्ज्वल 
भविष्य के लिए साझेदारी में जन-जन को जोड़ने 
हेतु विशाल स्तर के आयोजन-दीपयज्ञ संगोष्ठियों का 
क्रम क्षेत्र में कर जन शक्ति का प्रबल मंथन 
करना । ये कार्यक्रम भी जनवरी १९२० से आरभ 
किये जा रहे है | ५ 

तीसरा कार्यक्रम है विद्याविस्तार प्रक्रिया को नयी 
गति देकर चल देवालयों आदि के माध्यम से इस 
कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, पूज्यवर की लेखनी के 
आलोक को राष्ट्र व विश्व के हर कोने में 
पहुँचाना | इस संबंध में पिछले पृष्ठों पर विस्तार 
से लिखा जा चुका है । 

तीन प्रकार की सत्न श्रृंखलाएँ शान्तिकूंज में अब 
चल रही हैं | एक नौ दिन के विशिष्ट 
साधना-अनुधान सत्र , एकमास के युग शिल्पी 
शिक्षण सत्र तथा तीसरे तीन-तीन के अतिथि सत्र | 
हैं सभी साधना प्रधान पर उनका स्तर तीनों में 
भिन्न-भिन्न हैं । 

यह सर्व विदित तथ्य है कि अन्दर प्रसुप्त पड़ी 
सुसस्कारिता को जब तक तप साधना का 
खाद-पानी नहीं मिलता, वह अंकुरित पल्लवित नहीं 
। बड़े काम साधना पराक्रम के माध्यम से ही. 
संपन्न होते हैं | पुरातन काल में तो वैसा बातावरण 
चहँ ओर था एवं बहिरंग से हटकर अन्तर्मुखी हो 
आत्मचिन्तन की साधना करने का हर किसी के 
पास अवसर था । कुण्डलिनी जागरण, षटयक्र 
भेदन, निदिध्यासन-धारणा ध्यान समाधि स्तरः के 
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उपक्रम अब भले ही उस सीमा तक संभव न हों 
पूज्य गुरुदेव स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर के जागरण 
संबंधी ऐसे विशिष्ट साधन निर्धारित कर गए हैं कि 
उनका आश्रय लेकर निश्चित ही लक्ष्य तक पहुँचा 
जा सकता है । अखण्ड जप, नियमित यज्ञ 
ग्रुगसन्धि महापुरश्चरण एवं करोड़ों गायत्री जप `की 
ऊर्जा .से अभिपुरित वातावरण इसमें सहायक भूमिका 
है | मनःस्थिति यदि बदलने को एवं नये प्रचलन 
को अंपनाने को समुद्यत है तो आन्तरिक कायाकल्प 
सुनिश्चित हो जाता है । इन नी दिवसीय अनुदान 
सत्रों में इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हए ही 
विशिष्ट साधना उपक्रमों का निर्धारण किया .गया 
है । 

प्रातःकाल के सविता के स्वर्णिम प्रकाश की 
ध्यानधारणा जो पूज्य गुरुदेव के निर्देशों (टेप किए 
हुए ) के अनुसार की जाती रही है को अब और 
विशिष्ट बनाया गया है । सामूहिक ध्यान साधना 
हेतु बने कक्ष को चारों ओर से छँककर ऐसा बनाया 
गया है कि ध्यान बटे नहीं, निर्देशों के अनुरूप 
उन्मीलित नेत्रों से उस प्रकाश व दृश्य पर केन्द्रित 
रहे जो मंच पर दिखाई दे रहा है । प्रातःकाल 
प्राणायाम, बंध 'के विशिष्ट प्रयोग जोड़े गए हैं 
तथा त्रिकाल संध्या की तरह प्रातः के अलावा 
मध्यान्ह व संध्या के भी , इस प्रकार तीन ध्यान 
प्रयोग जोड़े गए हैं । सभी उपक्रम बंध मुद्रा को 
छोड़कर सामुहिक रूप से सम्पन्न होगे । स्थूल 
सुक्ष्म व कारण शरीर के परिष्कार के लिए जड़ी बूटी 
कल्क . अखण्ड दीपक को प्रणाम करते समय दिए 
जाने की व्यवस्था की गयी है । नौ दिन में यह 
प्रति तीनं दिन में भिन्न-भिन्न प्रकार का साधक के 
परीक्षण के उपरान्त पाई गई स्थिति के अनुरूप 
होगा :। विष्टिता स्थूलतः वनौषधि की कम व 
उसकी कारण शक्ति के जाग्रत रूप की अधिक है :। 


| जौ .कृण्डी यज्ञशाला में नित्य यज्ञ के समय भी 


आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक प्रगति के 


; ' ,। लिए. विशिष्ट वनौषधियों युक्त : विभिन्न मंत्रों से 
| आहुतियों को देने की व्यवस्था की गयी है । 


ब्रहमवर्चस्‌ शोध संस्थान में प्रत्येक शिविरार्थी का 


| प्रयोग परीक्षण कर आत्मिक प्रगति का एक चार्ट BS a 
` बनाने की व्यवस्था की गयी है , जिसके अनुरूप | प्रथम नौ दिन साधना. अनुदान शिक्षण अनिवार्य रूप] 
परामर्श दिया जा रहा है । प्रायश्चित _विधान के |से जुड़ा होगा । 'इस' उन्तीस ba 
हेमाद्रि संकल्प, , विशिष्ट | प्रज्ञा संस्थानों , प्रज्ञामण्डलों, शक्तिः 


कर्मकाण्ड, इष्टापूर्त्ति-संकल्प एवं वंदनीय माताजी के 
समक्ष अपनी समस्याओं को भूतकाल की स्थिति की 
चर्चा भविष्य .का निर्धारण करने की . विशिष्ट 
व्यवस्था की गई है । भावी. साधना का परामर्श 
भो इसी आधार पर. दिए जाने की व्यवस्था बनाई 
गई है ।, नौ'दिन तक गंगांजल- ही पीने एक समय 
आहार लेने .तथा ऊर्जा पूरित स्थान :छोड़कर कहीं 
और न जाने का विधानः रखा.गया है ताकि सचित 
तथा नादयोग की. साधना भी विशिष्ट रूप में किये 
जाने तथा युंगसन्धि पुरश्चरण मे भागीदारी हेतु 
सामुहिक मौन जप आघा. घण्टे एक साथ एक ही 
समय किए . जाने 'का प्रावधान: भी: रखा गया है | 
परीक्षण के उपकरण नये बढ़ाये. गये है, जिनसे 
सायक यह स्वतः' जान सकेंगे किः उनमें आने से 
पूर्व की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है । विभिन्न 
वर्णो तथा शब्द -शक्ति का प्रभाव अन्तश्चेतना पर 
क्या पड़ता है, यह ब्रहमवर्यस्‌ के उपकरणों द्वारा 
परिजन जान सकेंगे | ध्यान यही रखना है कि 
यह परीक्षण सुविधा रोगियों के लिए नहीं मात्र 
साधना का. अवलम्बन ले रहे लोक सेवियों के लिए 
उपलब्ध है । साधना आरण्यक का स्वरूप 
ब्रहमवर्चस्‌. के रूप में बनाया गया है, न कि किसी 
चिकित्सालय सैनिटोरियभ जैसा । 

ये साधना सत्र प्रतिमाह १ से ९ ११ से १९ 
तथा २१ से २९ तारीखों में चलते रहेंगे । आवेदन 
के पश्चात्‌ जिन्हें उपयुक्त समझा जाएगा, उन्हीं को|. 
स्वीकृति स्वरूप सत्र प्रवेश की एक विशिष्ट पुस्तिका 
नियमोपन्तियम संबंधी भेजी. जायगी | इस प्रकार 
परिपक्वमनः स्थिति. के. साधक ही इसमें आ 
सकेगे | . ` 2 

सभी परिजन :पुज्य गुरुदेव के जीवनवृत्त, मिशन| = 
के क्रियाकलाप: भावी विद्या: विस्तार संबंधी निर्धारणों| | 


पर लगायी जा रही विराट प्रदर्शनी का अवलोकन| | 


भी करते रह सकेंगे । यह अभी-अभी स्थायी रूप| _ 
से 'शान्तिकुंज में लगायी गयीं है व प्रत्येक के लिए | 
दर्शनीय है । ` ` ` fo 
एक मास के युगशिल्यी सत्र चलेंगे तो पूर्ववत्‌ ' हर. 
माह एक से २९ तारीखों में ही किन्तु सभी में|. 
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सकते हैं । अपेक्षा उन से यही है कि वे जितने । 
दिन तीर्थ में रहे यहाँ की प्रचण्ड प्राणचेतना से|. 
अनुप्राणित होने का प्रयास करें । ग 

स्थानीय सन्न निर्धारणं के अतिरिक्त एक 
महत्वपूर्ण कदम क्षेत्र के मंथन का उठाया| .. 
गया है । अभी-अभी सभी परिजन संकल्प 
अद्धांजलि समारोह की ऊर्जा से ओतप्रोत होकर 
लौटे हैं । सभी का दृढ़ संकल्प है वे पूज्य 
गुरुदेव के व्यक्तित्व व कर्तृत्व को घर-घर 
जन-जन तक पहुँचायें । महाकाल के सार्थ 


व युगनेतृत्व की विधा का शिक्षण दिया जायगा 
अगले दिनों नेतृत्व धर्मतंत्र से लोक शिक्षण करने 
वाले लोकसेवियों को हीं करना है*। कैसे स्वयं को 
मुखर बनाया जाय, अपनी झिझक को मिटाकर 
अपनी बात कैसे सामने वालों के गले उतारी जाय 
निज की प्रतिभा का संवर्धन परिष्कार कर किस 
प्रकार अपनी व्यवस्था बुद्धि का उपयोग करते हुए 
कार्यरत रहा जाय , यह समग्र शिक्षण लोकसेवियों के 
इन युगशिलपी सत्रों में दिया जा रहा है । 

सभी प्रज्ञा संस्थानों शक्तिपीठों के ट्रस्टी एवं 











। | बरिष्ठ कार्यक्हाओं को वरीयता देते इए पहले उन्हीं | साझेदारी के लिए जन-जन को प्रेरित : करें f 
F को डुलाया गया है । यदि दे अपनी : व्यस्ततावश, | उन्हें संकल्प सूत्र में ' बांधे । अभी-अभी -यहाँ 


= |चोडष संस्कारों में से कोई भी संस्कार कराने के 






























अन्यान्य कायों'में लगे रहने के लिए उतने लम्बे 
समय के लिए न आ सके तो अपने स्थान के 
परिचित जीवट वाले व्यक्तियों को पूरे माह के लिए 
भेजें , स्वयं तो नौ दिन 'के सत्र में आही 
जायें | इन .सत्रों में यज्ञों से जुड़े कर्मकाण्ड, संगीत 
की टिप्पणियाँ, गायन-वादन की तथा संस्कारादि को 
सम्पन्न कराने की भी सुविधा रहेगी । स्वावलम्बन 
विद्यालय के कुटीर उद्योग स्तर के शिक्षण महिलाओं 
के लिए तो उपलब्ध रहेंगे ही , पुरुष भी स्वेच्छा 
।सि कोई एक उद्योग अपने लिए एक माह की अवधि 
के लिए चुन सकते हैं । सद्ज्ञान संवर्धन की युग 
सिवा हेतु प्रचार उपकरणों का उपयोग, उनका 
तकनीकी शिक्षण भी इन सत्रों में दिया जाएगा | 
| जड़ी बूटी चिकित्सा, हरीतिमा संवर्धन तथा साइकिल 
द्वारा धर्म प्रचार की पदयात्रा इसी शिक्षण का एक 
| अंग है । नये स्थान पर जाकर तीर्थ स्थापना कर 
| क्से आलोक विस्तार किया जाय, यह युगशिल्यी 
शिक्षण प्रक्रिया का प्राण है । 
| तीन दिन के अतिथि सत्र उनके लिए हैं जो 


से जाने के बाद जो पत्र प्रवाह उमड़ा चला 
आ रहा है, वह यह बताता है कि कर्मठ 
परिजन सम्पर्क गोष्ठी, क्षेत्रीय आयोजन, छोटे बंडे 
दीपयज्ञों द्वारा लोकमानस के परिष्कार का जन-- 
जन- से संपर्क करने का ताना - बाना बुन 


दुनिया छोड़ने से पहले यह जान लेना) 

समझदारी है कि संसार और जीवन दोनों || 

ही एक -से एक बढ़कर आनन्ददायक हैं | 

पर उनका उन्हीं पर है , | 

का ह और सदुपयोग समझ | 
I 











रहे हैं । सूकम जगत के परिशोधन एवं राष्ट्र कीः 
अशात अराजकता भरी स्थिति में एकता; 
अखण्डता की शपथ दिलाकर हर व्यक्ति में. 
सद्बुद्धि का विस्तार करना भी उद्देश्य है । धर्म 
सम्प्रदाय के नाम पर .फैला भेदभाव तभी मिटेंगा। 
जब सार्वभौम अध्यात्म मंच द्वारा सबसे एक जुट: 
होने का आव्हान कर उन्हें संकल्प में बाधा 
६ 7६ ः जाय | यही तो युग निर्माण योजना का मूलभूत 
 |लिए अथवा क्षेत्रीय कार्यक्रम संबंधी या व्यक्तिगत [उद्देश्य है । 

इस क्षेत्रीय मंथन क्रम को तीव्रगति देने, क्षेत्रीय 
परिजनों को कार्यकम संचालन में सहयोग देने हेतु 
कुछ बड़े आयोजन छोटे-बड़े दीपयज्ञों सम्मेलनों के 
अतिरिक्त अगले माह से किये जा रहे हैं जिनमें 
वीडियो रथ प्रतिनिधियों सहित भेजे जा रहे हैं कक] 
प्रतिदिन प्रातःकाल ध्यानः साधना के बाद पाँच 
कुण्डीय यञ्ञशाला में अविवाहित कुमारी कन्याओं द्वारा | 
गायत्री यज्ञ के साथ विभिन्न . संस्कार तथा 


/ |चर्चा हेतु विचार विमर्श हेतु केन्द्र आना चाहते 
| हैं । कई परिजन अपने जन्म दिन, विवाह दिवस 
 |शान्तिक्ुंज ही मनते हैं । वे भी दो-तीन दिन 
- |उहर कर तीर्थ की प्राणऊर्जा से लाभान्वित होना 


. |पुरश्चरणकी भागीदारी के बाद वे अपना दैनन्दिन 


` | क्रम घूमने, आसपास के स्थान आदि देखने का 
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` सभी उपस्थित परिजनों को कराया जाएगा | 


इस विशिष्ट कर्मकाण्ड के बाद सारे दिन 
देवस्थापन कार्यक्रम संपन्न होगा । इसमें कार्यक्रम 
वाले कस्बे, गाँव या नगर में न्यूनतम १०८ 
संस्कारवान . दम्पत्तियों के घर “प्रखर प्रज्ञा सजल 
अद्धा” गायत्री तीर्थ का अभिमन्रित चित्र, ब्रहमकुण्ड 
हरकी पैड़ी के जल व गंगा के तट की रज के 
साथ स्थापित किये जाने हैं । केन्द्र से गए परिजन 
इन सभी के घर स्वयं जा कर यह स्थापना 
कार्यक्रम संपन्न कर इन आत्माओं को इन स्थूल 
प्रतीको के माध्यम से केन्द्र रूपी जेनरेटर से, 
ट्रांसफार्मर से जोड़कर इक्कीसवीं सदी के उज्ज्वल 
भविष्य का प्रवाह तीव्र बनाएंगे । इन प्रतीक 
स्थापनाओं के साथ बताया जाएगा कि वहाँ नियमित 
उपासना का तथा गायन्नी तीर्थ की परिक्रमा की 
मानसिक ध्यान-धारणा का क्रम नियमित चलता 
रहे । साथ ही विशेष रूप से आगामी दस वर्षा में 
सन्धिकाल की पुरश्चरण साधना भी चलती रहे । 
` संध्या काल में दीपयज्ञ होगा व व्याख्या सहित 
उद्बोधन । दीपयज्ञ कितना बड़ा हो, इसका निर्धारण 
परिजन पत्राचार द्वारा पहले कर लेंगे । प्रथम रात्रि 


दूसरी रात्रि में पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्त पर तथा 
तीसरे दिन सत्र श्रृंखला का परिचय व मिशन के 
कार्यकलापों पर वीडियों फिल्में रथों में लगे १०० 
इंच के पर्दो पर दिखाई जाएँगी | इस प्रकार पहले 
दिन मध्यान्ह पहुँचने वाला रथ चौथे दिन प्रातः 
ध्यान साधन के उपरान्त अपने गन्तव्य की ओर 
चल देगा । 

साधन साध्य होने के कारण फिलहाल दो 
वीडियों रथ ही भेजे जा रहे हैं व शेष वाहन पूर्व 
वर्ष की भाति जाएँगे । आगे व्यवस्था बन जाने 
पर सभी प्रान्तों में एक या दो वीडियो रथ भेजे 
जा सकगे | इन कार्यक्रमों से निश्चित ही नुतन 
क्रियाकलापों का सूत्रपात नये स्थानों पर होगा व 
नये परिजन मिशन के सम्पर्क में आयेंगे । 

संकल्प श्रद्धांजलि समारोह के पश्चात्‌ वंदनीया 
माताजी ने १९९१ के वर्ष को श्रद्धांजलि वर्ष घोषित 
किया था । इस वर्ष मिशन का विस्तार जितना भी 
संभव हो करना है तथा स्वयं सत्रों में भागीदारी 
कर अपनी देवात्म शक्ति को जगाकर आत्मबल 
सम्पन्न बनना है | परिजन दोनों ही कार्यो के लिए 
पन्नायार कर केन्द्र से सम्पर्क बनाए रखें, अपना 


के उद्बोधन के बाद शान्तिकुंज के विराट रूप पर ' सुनिश्चित निर्धारण इन्हीं दिनों कर लें । % 


विभिन्न भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन | 


इस वर्ष का एक और महत्वपूर्ण संकल्प है, विभिन्न भाषाओं में पज्य गुरुदेव के साहित्य 
को अत्तदित कर उसे प्रकाशित करना । फिलहाल गुजराती, मराठी, बंगला, उडिया, 


तमिल, तेल इन छह भाषाओं में साहित्य 


पत्रिका या पुल्तक रूप में प्रकाशित होता 


है । उडिया व गुजराती दोनों ही आत्म निर्भर स्वतंत्र संस्थान अब बन गए हैं एवं प्रायः 


सारा ही साहित्य प्रकाशित करने की स्थिति में हैं । बंगला, मराठी, तेलग 
उर्द एवं अंग्रेजी अभी यह तत्र परी 
विकसित होना है / ये सभी आपने अपने यहाँ एक सम्मेलन अगले दिनों जनवरी, फरवरी 
माह में कभी भी केन्र के परामर्श से कर लें । इस में 

परिजनों “बॉडी ?” ऐसी संगठित 


तथा असामी, कन्नड, मलयाली, गृरुमुखी 


२ या 


परिजन इस संबंध में पत्रा चार कर लें । 


लीन वर्ष में व्यापक स्तर पर पहुेँचाया जा सकता है । 
महा 'नगरों से संपर्क स्क्रूपित कर अनुवादक उपलब्ध करवाने में 
करेगा । पर पहला कदम तो क्षेत्रीय परिजनो को स्वयं ही उठाना 


दिसम्बर १९९० अखण्ड-ज्योति ५9 
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